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सम्पू्नगतमे वेदकी महिमा कौन नहीं जानता, वेढ ही सम्पणज्ञानका भडार ट 
-स्वज्ञ परमात्माका स्वह्यदी वेद हे, उपनिषद, स्यति, पुराण, मीमासामूत्रादिमं वेदकी महा- 
परदेसा पाद्ेना्त है, पाराश्चरस्परतिमं छिला है--'"वेदो नारायणः साक्षातस्वयम्भूरिति शुश्रम,, 
वेद साक्षान नारायण स्वयम्भू ही है, ब्राह्मण भागने मी वेद परमात्माका निःश्वसित कं 
ठै-““अरे मैत्रेयि अस्य महतो भूनस्य निःश्वसितमेतचटवेदो यजुर्वेदः सामवेदः” इति त. 
पथ० जवि वेद्‌, नारायणस्प नारायणप्रेरित जपौरुषेय अनै अनादि ठ अतर अनन्त- 
-वर्पोके पटले मी विद्यमान था इसमे अनेक प्रमाण हैँ तव यद्‌ सम्पूण धार्मिक पुरर्षोकी 
श्रद्धाकी सामग्री हे इसमे संकादीक्याहै । | 


वेद अपने धर्मका मूल्ेध है, प्रवृत्ति लक्षण नित्त्ति रक्षण धर्म॒वेदभे विमान ४ 
मवृत्तिलक्षणवाला धर्म, जिन पृर्षोको वैराग्य नहीं है उनो क्रमक्रमसे निष्काम कर्मारा 
 बौष कराकर उनसे मनञ्युद्धि करके निवृत्तिकी ओर्‌ ठे जाता हे, ओर्‌ निवृत्ति लक्षणवाना 
यम ज्ञान वैराग्यूप होकर साश्चात्‌ मोक्षका साघनदूप होता है, निवृत्तिरक्षणवाे धर्मे 
भी ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ओर संन्यस्त इन आश्र्मोकी व्यवस्था हे व्रह्मचयं आश्म 
वेद्विदयाकै ज्ञानकी प्रापि, सन्व्या, अभ्निदोत्र, देवपूजा आदि वैदधिककर्मो्रो कत्ते दृष 
जाचायेकी सेवा करना सख्य कतव्य है, इस ॒आश्रमकी सम्पूणरीति पालन करनेसे इन्धिय 
ओौर अन्तःकरण अपने वम होते है, पहके आश्रमम ही यदि जीवनपर्यन्त ब्रह्मचर्यकी इच्छा 
करे ओर नैष्ठिक ब्रह्मचारं होकर वेदाभ्यास ओर योग सावन करे तो भी मोक्ष मागमे पह 
चता है, इस जआश्रमके उपरान्त ही चतुथं आश्रम संन्याप्त ्रहणक्षैर एंसारसे निवृत्त होजाय, 
यद्वि इन्दिय संयम नहीं हुंमा हे तो शक्तिके अनुपार -आचार्यको दक्षिणा देकर्‌ पसच्ता- 
पैक पिताक धर आकर विवाह करके गृहस्थ आश्रमे वेदे कटेः धमौका अनुष्ठान 
करता रहं । 


गृहस्थाश्रममं पड कर जिससे; मन, विषयशरोटुप होकर अधोगतिको प्रा न हो, ओर्‌ 
` अपनी इिर्योको स्वच्छ रखसंके ` इसके निमित्त शुदका अनुष्ठान करना सख्य जौर उच्छरष्ट 
` सधिन है यह्‌ रद्रानुष्ठान ही प्रषृत्ति मागेसे निवृत्ति मागेको प्राप्त करानेमं समथं 8 । 


जेस प्रकारः दूषमेसे मक्खन निकार स्यि जातादहै इसी प्रकार द्विजातियोके 
पल्याणके निमित्त यह रुदराष्टाव्यायी वेदका सारह्प महात्माओनि संग्रह की दै, दसम कुक 


(२) भूमिका । 


भी संदेह नीं कि इसमे गृहस्थ घम, राजधमं ज्ञान, वैराग्य, शान्ति, रथरस्वुति मदि 
अनेक सूर्वोत्तमविषयोका वणेन है | 


वदरो विनियोग, अर्थ, ऋषिर्योका स्मरणादि जाननेका माहास्म्य ब्राह्मण ओर 
अनुक्रमणिका विदोषद्पसे वणन किया टे. अर्थं ओर विनियोगको जानकर्‌ नो काये किया 
जायना वह्‌ क्पधृक्षकी समान विश्चषष्पस फख्दायक होता ह इससे अथेका ज्ञान अवदय 
होना चाहे । जैसे हे द्द) म्त्‌ दुःख द्रवति र्दः । यद्रा रुगतौ" ये गत्यथस्तिः 
ज्ञानार्थाः रवणं स्व्‌ ज्ञानम्‌ भवे किप्‌ तुगागमः । सत्‌ ज्ञानं राति ददाति रुद्रः ज्ञानप्रदः 
वद्रः-पापिनो नरान्‌ दुःखभोगेन रोदयति रुद्रः}: इस प्रकार अथक ज्ञानसे विशेष प्रतिपत्तिः ` 
हाने छ्तिमे मी विरेषफर प्रतिपादन किया है [ उतलः प्रयत्न :ददशैवाचमुतत्वः श्रुण्वन्नः 
श्रगो्यनाम्‌ उतोत्वस्मे तन्वं विसे जायेव पर्य उराती घुवासाः ] इत्यादि मंत्रोमं अर्थज्ञा- 
नकी प्रेस सुनी दह, ओर [ यद्‌ गृदहीतमविन्ञातं निगदनेवशब्यते । अनमाविषद्युष्वैधोनत- 
उ्ञ्यङूतिकर्हिचित्‌ ] इत्यादि वाक्यो द्वारा अथं न जाननेकी निन्दा सुनी है । दूसरा वचनः 
मी निर्क्तमे ङ्खि है { स्थाणुरयं मारहारः विकामूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽथम्‌ 
यो ऽज इतः सकठं भद्रमश्नुते नाकमेति जञानविधूनपाप्मा ] जथात्‌-जो वेद पडकर उसकाः 
अथ नहीं जानता वह ढकी समान भः" दोनेवाखा है । ओर जो अर्थको जानता है वह 
सवर कल्वार्णेको प्रा्ठ होता है । ओर पापरहित हो वैकुण्डको पाप्त होता है, इन वचनो 

क्ता जानना सम्पूण कट्यार्णोका करनवाखा है । जो कहते ह किं “^स्वाव्यायो ऽध्येतव्य 

हस वचनके पाठ मात ही कमानुष्ठानमे सफ़क्ता होजाती दै यह सत्य हे, परन्तु अर्थज्ञा- 
नस विष वीर्यवान्‌ होता है, इससे अर्थज्ञान अवक्ष्य होना चाहिये । इस यिषयते बहते 
प्रमाण है, जिनका यहां छिलिना हम उचित नदीं समञ्चते वेदार्थ ज्ञानके निमित्त रिक्षा, 
कर्प, व्याकरण, निहक्त, छन्द, उ्योतिषकी आवश्यकता होती है । पर भाष्येमिं ये सब 


सुर्म होजाते ह, इस कारण हमने संसत ओर माषा इन दो प्रकारोति रदराष्टाध्यायीका 
साप्य आरम्‌ किया ह| 


उपनिषदस्मरति, पुराण आदिमे सुद्जापका विशेष माहास्य वर्णन्‌ किया है मोक्चकी - 
परा्षि, पापनाङ्ञ, आरोग्य आयुष्यकी प्रि, रुद्रजापसे होती द । 


जाबारु उपनिषदूमं सिखा दै-[ अथ हैनं ब्रह्मचारिण उचुः किंजप्येनैवाभ्रतसखमरनुतः 
इति व्रति । घ होवाच याज्ञवस्क्यः ातरुद्रियेण इति ] अर्थं ब्रह्मचारियेनि यङ्ञद्सयक्- 
विस प्रन किया कि क्या जयनेतते मोक्षकी प्राति होती है। याज्ञवस्कष्यने उपर द्विया कि 
दतरुद्रियके जपे । 


केवल्य उयनिषद्मे रिख है--{ यः शतरुद्रियमधीते सोभिपूतो मवति स्वस्ते 
यातपू्तो भवति सुरापानापूततो मवति . ब्महस्यातः पूतो मवति इत्याढृत्यात्पतोः 


भृभिका ! (३) 


मवति तस्मादविमुक्तमाश्चितो मवति अव्याश्रमी स्वैदा सङ्ृद्रा जपेदनेन ज्ञानमःप्नोतिः 
संप्ताराणेवनाशनं ' तस्मादेवं विदिववैनं कैवल्यं फलमर्दनुते › इत्याह शातातपः 

मर्थं जो श्तरुद्रिय पाठ करता वह्‌ जैसे अथ्चिसे निरे पदार्थं सुण आदि पकनर 
होजातेहै, तद्वत्‌ पवित्र होताहै, सोनेकी चोरीके पापसे छरटजातदहि, सुरा गने पापतते रितः 
होता ब्रह्महुस्यापे पवित्र होताहै, कृत्याश्रत्यसे पवित्र होता है आश्रमस्यमो मी एकवार 
पाठमात्रे पशरित्र होता, इसके नपसे ज्ञानकी प्रापि होती संसारवागरते पार दोजाताद 
इपकारण इसको जान मर्‌ कैवल्यकी प्राति दोतीहै इसप्रकार श्ातातप कहते । 


[ स्तेयं छृला गुरुदारांश्च ग्वा, मधं पीत्वा ब्रह्महत्यां च धृत्वा । भस्च्छनोः 
भस्मशचय्याञ्चयानो रुद्राध्यायी मुच्यते सर्वपा पेरिति ! 


अर्थं सुवणेकी चोरी, गुरुललीमे गमन, मवपान, ब्रह्महत्यादि पाप करके सवांगमं भमः 
रेपन करके म्मम शयन करनेवाला रृद्राध्यायीके पारप प्तर पारपोसि छट जाता हे । 


याक्तवल्क्य कहते [ सुरापः स्वर्णर च रुद्र जापी जले सितः । सहश्शीर्पाजापा चः 
मुच्यते सेकिल्विपिः । } अर्थाव-मद् पीनेवाला मुवणेकी चोरौ करनेवा जो न्मे स्थित 
टोफर रुद्राघ्यायश्ना जप करता हे, तथा सहस्र शीर्षा इस अध्यायको पडताहे, वह सवपार्पोप 
छट नाति । तथा च~; सुदरैकादश्चिनीं जम्ा तदैव विशयुध्यति ] अर्थाव्‌-एक्नादन्च वार 
शद्रजापसे उषीदिन छद होजाताषै | मह।पमाश्ङ्कनी कहते [ सणस्तेयी रुद्राध्यायी 
मुच्यते । ] अर्थात्‌ सुवणत शदराध्यायकरे परते मुक्त होतादै । 


"° तथा च वायुपुराणे- 


यश्च रुद्राज्लपेन्नियं ध्यायमानो महेश्वरम्‌ ॥ 

यश्च सागसर्बन्तां सशेखवनकाननाम्‌ ॥ १ ॥ 
सर्वान्नाटमगुणो पेतां सुवृक्षजल्च्ोमिताम्‌ ॥ 
ददयात्काश्चनसंयुक्तां मूमि चौषधित्तयुताम्‌ ॥ 
तस्रादप्यधिकं तस्य॒ सश्द्ुद्रनपाद्भतेत्‌ ॥ २॥ 
मम भावं समुत्सृज्य यस्तु सद्रज्ञपेत्सदा ॥ 

स तेनेव च दैन रुद्रः सनायते ध्रुवम्‌ ॥ ३ ॥” 


अथं -वायुपुराणमे शिलाद जो महैधरका ध्यान करताहमा एकवार रद्रीक्ा जप' 
करता उसको, ज शेक वन काननके सित, सबश्ष्ठगुर्णोसि युक्त; अच्छे वृक्ष ओर 
जलेसे शोभित, सुवर्णं जौर ओषधि सहित, समुदरपर्यत पएथिवीको दान करताहै उससे मी 
भिक फल होताहै । अर्थाद्‌ रद्रीजपका फ इससे विशेषै । ओर जो ममतको छोडकर 
सदा रूदरदेधका जप करतादै बह उसीदेदसे मिरचय रुद्र दोजाता हे । 


{७ ` मूभिका । 


^“ चमकं नमक चैव पौरुषसूक्त तथेव न } 
नित्यं त्रयं प्रयुञ्वानो ब्रह्मलोके महीयते ¦ १॥ 
चमकं नमक ॒होतृन्पुरुषसूक्तं जपत्सदा ॥ 
प्रविशेत्स महादेवं गृह गरृहपति्येथा ॥ २॥ 
मस्मदिग्धरारीरस्त भस्मशायी जितेच्िथः॥ 
सनतं श्द्रजाप्योऽसौ परां सुक्तिमवप्स्यति | ३ ॥ 
गोगवान्पापवादचेव मद्रं जप्त्वा चितेन्दियः }। 
रोगासापाद्विनिपुक्तो यतुं मुखमरनुते ॥ 9 ॥ 


अथे--चमक्नामक अध्याय नथा पुससृक्त तीनवार जपनेसे ब्रह्मसोक्मं प्लष्ठ 
-पाताहं ¦ जो चमक नमक तथा पृहषनृक्तका सदाः जप करतेहै, वह मादरवमे रसे 
प्रवे कराते जंमे गृहपति अपने घरं प्रवे करनातहि ॥ २ ।। शारीरे भस्म 
र्गानेसे, मघ्ममं चयनकरनेसे, जनितेन होकर निर्सर रुद्राध्यायका पाटकर. 
नेसे मनुष्य मुक होजतहि ॥ ३ ॥ ओर जा रोगी तथा पापी मी जितेन्द्रिय 
होकर स्द्राध्यायका पाद करे तो सेग ओर्‌ पापसे निघ्रेत होकर मदाुन्धको 
प्रा होताहे ¦} 9 ॥ 


 उगहूच शखः--; रहसि कृषानां महापातकानामपि रतरुद्रियं प्रायरिचिक्तमिति । 2 


अथ-योषच्ऋषि कहते कि गुप्तमहापातकोकाभी प्रायरिचत्त रातरुप्रियका जपे । 
दातशुद्रिय इसका नाम इसकारण हं ति रृद्रहरेवत्ता १०० संरूपावाकेैं यद्‌ सृद्रोप- 
निषद्‌ हे इसमे शिवात्मकन्रह्मका निरूपणं | 


(ष 


^ ५५ ६ 
हके तीन ख्य दँ एक तो कायैहप सव्रका उपादानकारणं सर्वते, दुसरा 
` भृषि्ितिसंहारनिमित्तक पृरुषनामवाला, तीसरा अविदाम परे निरयण निरञ्जन सन्य ज्ञान 
जानन्दके रक्षणवाल, यह्‌ रुद्रे सर्यस्वल्प है । 


इस रथम्‌ व्रह्मके सगुण निगुण बोर्नोभकारफे दोक्षा वर्णन हे, परमास्माकी 
उपासना, भक्तिमहिभा, शन्ति, पुत्रपौत्रादिकी वृद्धि, नीरोगता, यज्ञिय पदाश्र यादि 
करितनीही क््तुर्जोका वणेन है इसे पाठसे पाठकोको यह मरीभकारसे विद्रित 
हो जायगा, कि यह मत्र विभागष्प म्रन्ध अस्प काक्का नहीं है । जव कि उपनिषदों स्थति 
पुरा्ोमि दसके पाठका माहात्य वेणैन किया है तव प्राचीन समयमे ही यह यजुर्वदसे काके 
-योग्य सग्रह हो चुका था इसमे कोई सन्देह नदीं हे । 


+ जिस प्रकार पूजा पाठके गुर विद्वान्‌ महात्मा अपने पास रखते है दसी प्रकार 
त्रि यह मथ जपने पाप्त रखना चादि + यचि संस्कृत भाष्य तथाः ठीक सहित 


भूमिका । (५) 


यह्‌ प्र एक द जगह प्रकाशित हमा है पर उसम सपे सःधारणकी उपयोगिता न दोनेके 
कारण दमन उन तटिर्योको इसमेसं दूर करके द्विज मात्रके उपयोगी इस भ्न्धको 
यना दिया ह्‌ । 


इसका कम इस प्रकारसे रक्वा हे कि पहले मन्त्र, फिर उसका ऋषिन्द-देवता 
तथा विनियोग, सस्कृतमे पदार्थके सित मन्तरमाध्य, पीट भाषामे सरलार्थ वणेन क्षिया टे । 
साथमे इस्त बात्तका भी विचार रक्खा ह किं पनी ओरस माषे मी पर्दोको नहीं बढाया 
हे, हमने यही इसमें विचार रक्वा हे कि जिक्र माषामे भी वेदके मर्््नोका अर्थं एेसाः 
रहना चाहिये कि जिससे वेढाथेका विज्ञान भी प्रकार होजाय | 


इसी शेलीपे यजुर्वेदीय उपासनाकाण्ड तथा मंत्रा्थं दीपिका यह्‌ अरदो मथ तैयार 
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ह! रहं ह्‌, जर आश्चा दहे कि वह्‌ वदत क्त्र तेयार्‌ हो जाये | 


एव वात हमको यहां विशेष रूपसे ओौर कहना दै, वह यह है किइस समय भः 
दामं पंडिर्तोकी कमी नहीं हं तथा अनुवादक प्रथ भी तेयार होते है पर जहांतक हम देखकते 
हे बहत कम तयार होत है, हां जिनके पाप कुछ मसाला है वह कैव अपना महत्व- 
विधः यक ग्रथ बनाकर छपा देते है जिसमे धार्मिक समूर्होको कोर काम नहीं पवता, देखिये 
महाराजा वुक्रने सायणाचायेजीपे वे्दौका माष्य कराकर कितना जगतुक्रा उपकार तिया है,. 
अव भी श्रीमार्नोक, नरपतिरयोके दूसरे कार्यम सदर्खो नहीं रक्षो रूपये व्यय रोत है यदि 
डः भी श्रीमा्नोकी छपादृष्टि इधर होजाय ओर चर्यो वेदो, ब्राह्मण भार्गोक्रा रदस्यकि. 
सहित डिन्दी भाषामं अनुवाद होजाय तो जगत्‌का कितना उपकार दो सकता है, जगत 
वर्दोका महत्व बहुत शीव्र प्रकाशित हो सक्ता है । 


महा मण्टरके नेतार्ओका ध्यान्‌ हम इस ओर आकर्षित करते है, फि, आप रोगेनि 
प्रयाग जसे पित्र तीर्थरान्में कुम्भपर क्था क्या प्रतिज्ञाय की थीं, कामि बरह्मचारी आश्रम 
ग्नोरनको कहा था, शास्र प्रचार विभागसे वैदिक र्थोकि निकारनेकी प्रतिज्ञा की थी, धरम- 
वक्ता्ओको मूर सहायक समञ्चकर उनके उर्साह वृद्धिका प्रण क्रिया था धमं समाओकोः 
सभ प्ुचानेका वचन दिया था, आजतक उपमेसे एक वात मी हृदं? एक भी नहीं 
केवर आश्ाहा आशा शब्द सुनाई जये यदि उपरी बात छोडकर, कतव्य पाठनं किया 
जाय तो बहुत कुछ उपकार हो सकता है, यदि कों अपने पुरूपार्थते कों कार्यं करै 
जर्‌ दूसरा उसके अपना कतेव्य वतत्रै तो यह्‌ युवा या पाठसीके सिवाय ओर 

पादह १। 

हां यदि शाखपरचार, वि्यप्रचार, धर्मेपरचारमे हम वैश्यवेश्षावतंस देश्च हितैषी 
धर्मप्रचार निरत शरष्ठी श्रीयुत खेमराज श्रीङृष्णदासजी महोदय मारिकि ^ श्रीवेकटे्वर्‌ ” 
यन्त्राङयको सहो धन्यवाद दं तो मी उनके श्ियि वह थोडे हं, कारण कि आपने 


6९) भूमि । 


-बहतसा धन व्यय क्र तथा परिश्रम उठाकर पुरातन उपयोगी म्रन्थोकी खोज कर्‌ 
-सरवं साधारणक्ते उपकारके निमित्त माषानुवाद सित अनेक प्रन्थोको प्रकाशित किया है 
जौर कर रहै टै, हम परमात्मासे चाहते ह प्रार्थना करत दै कि, उक्त सेठी दीर्वाथु 
हराकर पुत्र पौत्रोकी तथा करमीकी व्ृदधिके सहित ससारका उपकार करते इए चार 
पदार्थोकि मामी ददो । 

उन्दी सवैयुण सम्पन्न सेठजीके छियि मेनि यड परमोपयोगी मन्थ निर्माण करके 
-सव प्रकारके ससित प्रकाश करनेको समपेण कर दिया दै, इसके परक्राश्चादि करनेके 
-वही अधिकारी है| 
यहां यह कह देना भी परम उपयोगी ३ कि इस माष्य जनुवादरमे श्रीसायणाचार्य, 
श्रीमहीधर ओर श्रीउन्बटजीके मार्ष्योसि बहत कुछ संग्रह किया हे । 

इस प्रकारसे यह्‌ मंथ पाररकोके अवलोकनाथे उपस्थित हे, यदि इसम्‌ कोहं द्र 
रह गहं हो तो पाठकगण अपनी उदारतासे उसे क्षमा कर सचना दैगे तो दृस्री वारम ठीक 
कर्‌ दा जायगी | 


सज्नोच्ा अद्खगृदीव- 


{ 
आषाददरष्ण १२ | न दमिश्र, 
खरादावाद. 


संवत्‌ १९६६ | 
( 





। श्रीः | 
अथ पृजापरयोगः 
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आचम्य प्राणानायम्य नमस्कारं कुयात्‌ । श्रीमनमहागणाधिपतये नमः | इष्टदेवताभ्यो 
नमः । श्रीमदुमामहेश्वराभ्यां नमः| इुरूदेवताम्यो ननः । सवै भ्यो देवेभ्यो नमः ॥ 
सुमुखश्चकदन्तश्च कपिखो गजकणेकः | 
ठम्बोदरश् विकटो विज्ननाश्चो विनायकः ।॥ १ ॥ 
धम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ॥ 
द्रादशेतानि नामानि यः पटेच्छरणुयादपि । २ ॥ 
वियारम्भे विवाहं च प्रवेशे निगेमे तथा ॥ 
संग्राम सङ्कटे चेव विघ्नस्तस्य न जायत ॥ ३॥ 
गुद्काम्बरषरं देवं शुङ्कवणेश्चतुयुजम्‌ ॥ 
पर्त्नवदनं ध्यायेत्सवेविप्नोप्ान्तये ॥ ४ ॥ 
अभीभ्तिताथसिद्धयथ पूजितो यः सुरापुरैः ॥ 
सवैविन्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः॥ ५॥ 
स्ेमङ्कलमाद्खस्ये चिवि सव्धमाधिके ॥ 
दरण्ये यम्बके गौरे नारायणि नमोस्तु ते॥ & ॥ 
सर्वदा सवेकार्येषु नासि तेषाममद्वलम्‌ ॥ 
येषां ददिखो मगवान्मङ्करायतम हरिः ॥ ७ ॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः ॥ 
येषामिन्दीवरदयामो हृदयस्थो जनादेनः ॥ ८ ॥ 
सर्वष्वारम्भक्ार्येषु  त्रयशिभुतनेश्वराः ॥ 
देवा दिशन्तु नः सिद्धि बह्वशानजनादनाः ॥ ९ ॥ 
तिनायकं गुरुं भानु व्षविष्णुमर्हधरान्‌ ॥ 
सरस्वतीं प्र्णी्थादौ सवेकार्यारथिद्धपे ॥१०॥ 


अथ सङ्ल्पः। 

& विष्णुर्िषणुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महपुरषस्य विष्णोराज्ञया प्रवतमानस्पायपरञ्जगो 
"द्वितीये पराद्धे शरीरवेतवाराहकष्पे वैदस्वन मन्वन्तरे अष्'विशतितमे कथ्लुगे कण्पिथरःचसणो 
जम्बुद्वीपे भारतवरं आ्यार्तान्तगेतरहमद्तकरदेशे वोद्धःवतारं अमुकनामसंवसपरे अभु कायने 
अह्ककतों अमुकमासे अमुकपक्ष अमुक्बासरे अमु गतिथौ जष्ुकनक्षतरे अघुकराशिधिते चन्र 
अमुकरादिधिते मार्करे रेषु म्रहेषु यथष्यःतखिेषु॒सत्मु एवेगुणविरिष्टायां पुण्यतिधो 
-ममात्मनः श्रुतिस्परतिपुराणोक्तफञ्पाप्यथम्‌, सकरुफामनासंसिद्धयथम्‌, सर्वत्र यरोविजयं 


(८) पूजाप्रयोगः । 


सामादि पःस्यर्धम्‌, जन्मन्मान्तरदुरितोपशचमनाथस्‌, मम॒ सभायम्य सपुत्रस्य सवान्धवस्याणि" 
सङटम्पदितन्य सपन्ञोः समस्तमयव्याधिजनरापीडागरलुपरिहारद्वारा आयुरारोगेशवयाभिवृद्युथ 
तथा मम न्मरा्ेः सकरा्ाये केचिद्विरद्वतुथा्मद्वादशस्थानस्थितकूररहास्तस्सूचितं सूच 
चिष्यमाणं च यतसर्वारषट तद्विनाशद्रारा एकादशस्थानस्थितवच्छुमफलगराप्तयथम्‌ पुत्रपौत्रादि - 
तन्ततेरविच्छितदरद्यथमाथिदरविकाधिमौतिकाष्यासिक्चत्रिविधताणोपसमनाथ प्माथकामयोक्षः 
फर्पराप्सयथं सद्रामिषकानन्तरं श्रीरुदरा्टकस्य पठमह कारष्ये 


अथ रृद्रामिषेकप्रकारः । 

‡ यजनाज्रत इत्यादिमिरवि्रारित्यनुवःकान्तैः पथभिरद्गमन्नेः पू्मभिवेन्नः । 
उ्तूः अश्युवः सन्त्व; अव्नमर्तं सद्रतयादिना तमेषां जम्भ दष्मः । स्ध्मूः सुवः 
वः अॐ्यन्तेनाष्प्रणवयुक्तन = रुद्राव्ययेन चामिपक्ः । उ्वयदंसोमेत्यष्ट- 
मिः कण्डिकामिश्च कामेवानां त सपक्राण्डिकाभिरिति विषः । ग्रति तिमृभिः 
मत्तम सद्रनदानातीभिश्वति परदयुरमादयः निमूरलत्निति दवयाजिकादयः ॥ अवानश्चमे 
तया नुवाकात्मकेन चेति देवयाज्गिकाः । महच्छिशसाभिपेकपक्षन चमकानुबाकेरमिषेकः ।, 
चमकरानुवादरभिषेकपक्ष तु न महच्छिःप्ाभिषेक इत्यपरे । अचं वाचे प्रपञ्च इति. 
शान्तव्ययेन शान्तिकरणम्‌ । अश्ान्तिरिति त्रिचारणं वा इत्येको रद्रामिपकमकारः ॥ 


अथापरकारः । ॐ यज्नाग्रत इल्यादिभिनेमस्ते हरेति रैद्राध्यायानतैः षड्भिर्गमेतरेः 
पूवभभिपेकः । ञम्‌: च्ुवः । छवः उनमसत सरतयादिना तमेषां नम्मे द्मः ॐमृ 
अुवःच्थवः आमितयन्तेना्प्रणवयुक्तेत रौ दराव्यायेनामिषिच्य स्यटे.० सेमे््टभिः 
कष्डिकामिरभिषेकः । उग्रशत्ति तिपभिः सप्तभिव। । महच्छिरो रद्रनराभ्यामभिषेकाऽमाव- 
पक्ष तु वाजश्च म इत्यष्टानुवकेनामिषेकः । न्च वाचमिति चान्तयव्यायेन पकषद्रयऽपिः 
गुतिकरणम्‌ । च्ध्शतिरिति त्रिह्चारणं षा इति द्वितीयप्रकारः । 


वृहाराशरस्पृणिमते वु-पशराह्मन्तपूवकरोद्राष्यायस्येव जपोन्ते च शम्तिकरणमित्यय- 
मेव रुद्रो न तु पुनरन्यस्य कस्यचित्पतरस्य जप इति विरेषः एवमभिषिच्य पटूषषटिनील - 
मूर्त च पुनः षोडषक्ऋचो जपेत्‌ । एष ते द्व नमस्ते द्वे नतं विद्वयमेव च । मीदुष्टमेति चत्वारि 
हतच्च सनस्परियम्‌ । नीरपुक्त वयदे.० सोमे । इति तृपीयप्रकारः । 









(ॐ # 
 -यिक ~+ 


भ्रीवेदपुरुषाय नमः । 


अथ सुद्राषछ्ाध्यायी । 
` माष्यसरिता । 


४.१ 
अथ प्रथमोऽध्यायः । 
पन्रः। 


हरि-ॐ ॥ गणानान्वागणपतिठहवामहेप्प्रयाणान्बा 
पप्रियपंतिठहवामहेनिधीनान्तानिधिपतिंङहवामहेव - 
सोमम ॥ आह म॑जानिगम्मधमात्वम॑जासिग्भं 
धम्‌ ॥ 3 ॥ ह 


ॐ गणानां तवेत्यस्य प्रनापृतिकरषिः ! आषीं वृहती छन्दः । 
लिङ्गोक्ता देवता । अशपरकमणे विनियोगः । धि 
सभ्नापंक्िश्छन्दः । महिष्या अश्वसमीपे संवेशने विनियोगः ॥१॥ 


भाष्यम्‌-हे ब्रहमणघ्ठते वयम्‌ ( गणनाम्‌ ) गणानां मध्ये ( गणपतिम्‌ ) गणादष्माण्डा 
दयः तेषां पारकम्‌ । यद्वा-गणनीयानां पदाथसमूहानां स्वामिनम्‌ (त्वा ) त्वाम्‌ ( हवामह ) 
आहयामः । ( प्रियाणाम्‌ ) हमानामिषटमित्रादीनां मघ्ये ( प्रियपतिम्‌ ) प्रियस्य पालकम्‌ 
( त्वा ) स्वाम्‌ ( हवामह ) जाह्वयामः । ( निधीनाम्‌ ) निधयः प्रादयः निधीनां म्ये 
{ निधिपतिम्‌ ) सुखनिधेः पालकम्‌ ( स्वा ) खाम्‌ ( हवामहे ) जाहयामः । विकषोपरामाय 
भायादिप्रियसामाय च त्वाम्‌ जाहयामीति वाक्याथ ( वसो ) वसत्यस्िन्सर्व जगद्वा यत्र वसति 
स वषुः तत्सम्बद्धं हे वसो शबेस्वमूतदेव ! त्वम्‌ ( मम ) मम पालको मूथा इति शेषः । ह 
पनापते { गभेषम्‌ गर्म दधातीति गमेषं गभधारकं रेतः । अर्थात्‌ कमैफलमनननसामय्यैवारकं 
शद्धास्यमुदकषम्‌ *रेत उदकनामघु पितम्‌ ( निष १।१२ | ८ आ भजानि ) आकृष्य 


८२) सुद्राष्ाध्यायी [ पथमो- 


क्षिपामि श्रद्धया स्वीकस्य एलोन्सुखीकरोमि ( तम्‌ } खच्च ( ग्मधम्‌ › रेतः श्रदधाषयमुदकषम्‌ 
( आ अजासि ) शद्धवच्ष्य क्षिपसि श्रदधयाष्ृष्टा देवताः कर्मफरप्रदानमवद्यं कुर्वन्ति 
{ग्रञ्० अ० र३म० १९ 

भमाणानि-गणानान्ध्वागणपतिटे'हवामह इति प्रल्यः परियन्त्यपहृवत एवास्मा एत- 
दुतोन्ये वास्मै दूुवतेऽथो धुवत एवैने त्रिः परियन्ति त्रयो वा इमे रोका एभिरेवैनं लोकै 
वते ` त्रिः पुनः परियनित प्र सम्पचन्ते षड्वाऽऋतव ऋतुभिरेवैनं धवते ४ अप वा 
तेभ्य प्राणाः क्रामन्ति ये यज्ञे धुन्वन तन्वते नवशृत्वा परियन्ति नव शरै प्राणा; पाणानेवा- 
समन्दधते न्यः प्राणाः अपक्रामन्तयाहमजानि गन्मेषमातमजासि गधमिति प्रजा पै पवो 
ममे: पजामेव पगृनात्मन्धत्त [ ० कां १२३ अ०२ त्रा०.२ कं० ४-५] गणानान्ला 
गणपति हवामहै° त्रह्मणस्यत्यं ब्रह्म वै बह्मणद्यतितरह्यणैवेनं तद्धिषञ्यति [ एतरे° पं० १ 
कं० २१ राषटूमधमेधोज्योतिरेव तद्रा दधाति [श० कां० १३ अ०२्‌त्रार्‌ कं०१६] 
अये मन्त्रः संदितायामद्वमेधपर्तावे पदितस्तनादवस्तुतिरस्य मन्त्रस्य वच्योर्थः। च च 
गरज मानपरलीनां परकमन्तीनां कर्वोणामतो वयमिति बहुवचनान्तेनास्मदो िर्देशः 1 सद्धाबेऽपि 
वहीनां पत्नीनां यस्य न स्यादुत्रोत्यादनन्तेनाप्यस्य कसैव्यता ज्ञायते ] १ ॥ 


-भराषाये-े प्रजापते गणपते हम्‌ दप्माण्डादि गणोकि मध्यमे गणपतिह्पस वा गणनीय- 
षदार्थोके मध्यमे खामीरूपसे आपको बुरति ई, प्यारे इष्टमित्रादिके मध्ये प्रियजनोकि 
पाठक जापको बुति, पद्मादिनिधियोकि मध्यमे सुखनिधिके पालक आपको हम बुति हः 
आशय यद कि विन्लश्ान्ति ओर भार्यादि प्रियजनोके कामे निमित्त हम आपके स्तुति 


मे 


करते ह । हे हमरे सर्वैखधन तुम हमारे पाठक हो “ अह त्या अजानि » आपने हमको 
भरगट किया है म गभस उतपन्न हरं आप अज भविनाश्ी सव जगक्रा गर्भदवारा भग करते 
टो. जीव गभद्रागा प्रगट होताहे ओर आप स्वतंत्रतासे प्रगट हृएहो, ओौर तुमसे सब जगत्‌ 
भरगटः हयोवाहे । १ यजुैद्‌ श्रौत कर्मालुठानुमे यह मंत्र अखवमेष प्रकरणे म्रजातिरूप अश्वकी 
स्युतम्‌ हं, इससे राजामि क्षत्रतेन ओर वेश्यमे वैदयत्व बृद्धिको भ्ाप्न होवा ह, मौर जिस 
खा्वेमौम महीपाकॐे सन्तान न हो अश्वमेध यज्ञसे उसके खन्तान होती है, इस अनुष्टानमे 
सहिषी पृत्रवती होदी हं इस अनुष्ठानमे इस कण्डिकाके पहले तीन मननोसि पत्नी तीन भरद्‌ 
क्षिणा करः तीन प्रकार इस भांति प्रदक्षिणा करनेसे प्रजापति देवताक्े ध्यानसे मानो त्रिलो- 
कीक] परिक्रमा की, फिर तीन परिक्रमा करतेसे छह होती है. एेसा करनेसे, मानो छह 
ऋतुजोसे सखद्धि की, फिर तीसरे सृत्रसे तीन परिमा करनेसे, मानों नौ प्राण आत्मा 
वारण किं जल ई, फिर वे प्राण दृढ होजावे ह, वह्‌ जो अश्च विश्वकी परिक्रमा कर आया 
ड उसके प्रभावसे पत्नी हदटप्राणवाडा पुत्र चक्रवती होता है उस प्राणवख्के सम्पादन 
उपरान्त पत्नी “ आदमजानि० » इस मृत्राथैको धारण करै । अध्यात्मे प्रजापञ्य गर्भ॑ है 
भजाप्युंम आत्माको धारण किया जाता है, परिक्रमके समय पत्ती दारा उच्वरितमवरर्थ- 


इ देवगणोके मध्यमे गणरूपसे पाडक ! आपको हम बुखाती है, भियोकि मध्यभ भियो 
प्राक अथवा सबसे अधिक होनेसे आत्मा ही प्रियपति है कारण कि, आत्माके निमित्त 
ख्रवको त्याग देना होवा है,इससे प्रियपति आपको हम बुखाी ह, सुख निधियोके मध्यमे वा 
विया आदि पोषण करनेवाखोॐ मध्यमे सुख निधिके पालक आपको हम बुलाती ६, हे 


ऽव्यायः १ ] भष्यसहिता। (३) 


भ्रजापते ! व्यापक होकर सव जगत निवास करनेके कारण तुम मेरे पार्क हूजिये । 
( अगङ मृत्रसे अश्चका स्पदौ कर परमेश्वसस प्रार्थना हे ) मे गर्भके धारण करानेवाडे रेत 
अथोत्‌ कमफ उत्पन्न करनेकी साम्य धारण करनेवाले श्रद्धा नामक जछको सव प्रकार 
आकषण करती हू, अथात्‌ श्रद्धासे स्वीकार करके फलके उन्मुख करती हू; आप्र ग़ घारमं 
कराते अर्थात्‌ श्रद्धा नामक जछको आकर्षेण कर उत्सर अर्थात्‌ फटोन्मुख करते हो ! अधरा 
गर्भके समान सब संसारी धारक प्रीतिके धारण करनेवाठे वा अपनी शक्तिसिे जगन 
अनादि कारण गभंके धारण करनेवाङ, वा सम्पूण मूर्विमान्‌ पदा्थोंकी रचना करनेबि 
जापको सव प्रकारस सन्मुख करती हूः सव जगतके तत््वोमं गर्भरूप बीजको धारण करने- 
चष्टे आप सव प्रकार जानते वा सन्मुख होत हो । १॥ 


मन्यः । 
गायत्री शिष्टग्जग॑त्यवुष्टप्पद्मतय्‌ स॒ह॥ दृह्युष्णिहांक 
कुषप्पचीमि-शम्म्यन्तुत्वा ॥ २ ॥ 


ॐ गायनीत्यस्य प्रजापतिषिः । उष्णिक्‌ छन्दः । अश्वो 
देवता । अश्वशरीरे रेखाकरणे विनियोगः ॥ २ ॥ 


भाष्यम्‌ -हे जच ८ गायत्री ) गायत्री (त्रिषु) त्रिष्टुप्‌ (जगती ) जगती ( अनुष्टुप्‌ ) 
अनुष्टुप्‌ ( पृक्त्या सह › पेक््या सह ( वृहती ) बृहती ( उष्मिहा सह ) उष्णिहा सह 
(ककुप्‌) ककुप्‌ एतानि छन्दासि ( सूचीभिः ) एताभिः सूचीभिः (त्वा ) त्वाम्‌ 
( रम्यन्तु ) संसछर्वन्तु"“वि्ो वै सूच्यो रा्ूमखमेधो विदचैवास्मिन्‌ रषे समीची दधति 
© 

[श० १३।२। १०२] अश्वो यत ईश्वरो वा अश्वः [१३।।३।८)। 4] [यज्ु२३ 
३३ | ॥२॥ 

भाषा्थ-हे अवरूप देव ! गायन्नी अथोत्‌ गानेवाेका रक्षक गायश्री छन्द तीनों 
तारपोका रोधक च्रिष्टुप्‌ छन्द्‌, जगत्‌ विस्तीर्णं जगती छन्द, संसारका दुःखरोधक अनुष्टुप्‌. 
पंक्ति छन्दके साधं वृहती, प्रमात प्रियकारी उष्णिक्‌ छन्द्‌; अच्छे पदार्थावाा कङ्कप छन्द, 
सूचियो द्वारा तुमको शान्त करे । प्रजाका नाम पश्चान्तरमे सूची राष्ट अदवमेध है यही 
राज्यको क्लान्त रखती हे ॥>२॥ 

ब्रहम्तुतिपश्चर्भ-गायत्री, तरि्डुपू, जगती, अनुण्डुपू्‌, पक्तिः वृहती, उष्णिक; कपू, 
छन्द, इन सवक द्वारा सब दिराओमे घुन्दर उक्तियोके. दारा सब कोर आपकी स्तुति प्रार्थना 
करते है || २॥ 

२४ अक्षरका गायत्री छन्द) चिष्ट्पू ४४ का, जगती ४८) अदुप्ट्पू ३२९) ब्रहती २६) 
डप्णिक् २८) पक्ति ४० अक्षरका होता हे ॥ > ॥। | 


( े) र्‌ द्राष्टाध्यायी- [ प्रथमो- 
न्यः । 
रिप॑दावाश्चुष्पदाच्िपंदायारचषटपट्‌ ६ ॥ विच्छ 
न्दायारचसच्छन्दाश्युचीभि-ः राम्म्यन्त॒त्छा ॥ २॥ 


ॐ ५ ऋ दैः श (^¢ ञ्‌ न 

्विपदेत्यस्य प्रजापतिषिः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । अश्वो 
"को, । 
दवता वि° प०॥२॥ 

माष्यम्‌ - ( द्विपदाः ) द्र पदे यासां ता द्विपदाः ( याः ) याः ( चतुष्पदा ) चदुष्पदाः 
५ याः याः) त्रिषदाः ( त्रिदाः ) याः ( याः ) षदुपदाः ) पटरपदाः ( याः) (विच्छन्दाः) 
विगतं छन्दो याभ्यस्ताः छन्दोरक्षणहीनाः ( याः ) ( सच्छन्दाः ) छन्दो लक्षणयुताः ताः 
सवाः छन्दोरक्षणजातयः ( सूचीभिः ) सृचीभिः ( खा ) त्वाम्‌ ( शम्यन्तु ) सं्छर्वन्वु [यजु 
२३।३४ | ॥३॥; 


भाषाथ] पद्व, जा चार पदोवाटे, तीन चरर्णोबा्ट आरं जो छह पदोवा, 
तथा छन्द्‌ छक्षणोस हीन ओर्‌ जा छन्द टक्षणोसि युक्त छन्द हैँ वे सव्र छन्द सूची द्वाः 
दमक आन्त करं वा सस्कार करं । अरथान्‌-इन छन्दो फे उच्चारण तुममे शन्ति विराजः 
मान हा 


हे भगवन्‌ ! दुपाये ( पक्षी ओर मतुष्यादि ), चौपायेः तीन पदोवे, पराधीन आर 
स्दाधीन सवही नृन्दर उक्तियोंसे आपकी प्रधना करते है ।॥ ३॥ 


मन्तः । 
युदस्तोमासुहच्छन्दसऽआदत-सुहप्प्र॑माऽऋषंयः 
सप्पदेष्या* ॥ पूर्वषुग्पन्थांमवुदृश्यधीरांऽअश्वा 
टेभिरेरस््योनरश्मीन्‌ ॥ ९ ॥ 
ञऽसदस्तोमा इत्यस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः बिष्ए छन्दः पयो 


देवता पाठे विनियोगः ॥ £ ॥ 


भाष्यम्‌ ( सहस्तोमाः ) स्तोमेः त्िनसश्चदशादिभिः सह॒ वतमानाः सहस्तोमाः 
( सहच्छन्दसः ) गायन्यादिभिः छन्दोभिः सह वतमानाः ( आदृतः ) आवरमाना; 
५ सहममाः › प्रमितिः परमा यज्प्येयता परिज्ञानं तेन सह वर्दमानाः ( छया; ) देवस्य 


उध्याय १. | मष्यसहिना । (५) 


जजापतेः सम्बन्धिनः ( ऋषयः ) द्रष्टारः ( सप्त ) सकतसंख्याकाः श्षीपेण्याः । द्रा-मरीचि- 
परमुलाः सर्पः टोत्रादयः सप्त वव्रकर्तारो वा एते ( पूर्वेषाम्‌ ) पूथेपुरुषाणानङ्खिरः प्रश्तीनां 
विश्वसजां देवानां वा ( पन्थाम्‌ ) अनुष्ठानमागेम्‌ ( अनुद्य ) क्रमेण ज्ञात्वा ( धीराः) 
धमन्तः सन्तः ८ अन्वछेमिरे ) करमेणारव्यवन्तः; यागाऽनुष्ठानेमरवरृता इव्यथः । ( न ) वथा 
( रथ्यः) न्येन युक्ताः रथस्य नेतारः सूताः ८ रक्मोन्‌ ) रथे जश्वनियोननाथान्‌ प्रमरहान्‌ 
सम्यम्रथन्य नयनाय हस्तेनान्वारमन्ते । यद्रा, देव्याः सप्पषैयः, देवस्य भनापतेः मे देन्य 
भजापतिपाणाभिमानिनः सप्तषेय मरद्राजकङवपगौतमात्रिवसिष्ठविश्वामित्र न मदधिसंज्ञाः अन्व- 
सेमिरे नृवन्तः सृष्टियज्ञमिति शेषः । कि छवा, पूर्वेषां पन्थानमनुदस्य-अधस्तनकस्पोतयन्ना- 
नामवरिताधिकाराणां मार्म वरिरोक्य पूर्वकल्योखनेकषिमि्येथा खष्ट तथा चष्टवन्त इत्यथे" 
' सृ्ाचन्द्रमपौ -घाता यथापूर्रेमकस्पयत्‌ › इति श्तेः । कथमिव रथ्यो न रदमीन्‌ नकार्‌ 
उपमाधः ¦ रथी यथा इष्टदेश्प्राप्तयथ प्रथमं रहमीन्म्रहानारमते स्पराति सृजति वा, तथा 
तेपि नृष्टियज्ञ सृष्टवन्तः । करिम्भूता ऋषयः स्तोमसदिताः गायव्यादिभिः सिताः \ भाच्रतेः ) 
जवृतदाष्देन कर्मोच्यते सहावरतः क्मसहिताः श्रद्रासव्यप्रधानानां कमेणाःसनुष्टातारः 
( सहप्रमा ) परमाण प्रमा तस्सहिताः शब्दप्रमाणपरीक्षणतदलराः ( धानः ` धीमन्तः 
[{ यज्ञु° ३४ । ४९]॥9। 

याषार्थ-शव्यपरमाणके जानतेवलि धीर चिप्र चदश्ादि स्तोम गायत्र्यादि छन्दं आर 
यज्ञ टा परिमाण नके सहित वतमान देवप्रजापतिके सम्बन्धी सप्रऋषिस्थानिक चश्च आदिक 
(चश्चरैजमदभ्िः ऋषिरिति तेः) अथवा मरीचिजादिक अपने पून अङ्गिराादिक म्धि- 
यों अनुष्ठित समञ्च कर स्वज्ञकी समान यज्ञमे प्रवृत्त हुए, जसे रथयुक्त घोडोंकी रनम 
पकड़कर सारथि रथक्रो मदीप्रकार चछाता है, अथवा प्रजापतिके भराणाभिमानी सप्तपि- 
भरदा कदयप्‌, गौतम, अग्रि, वसिष्ठ. विश्वामिनः ओर जमद्भ्चिके पूवकस्पम उत्पन्न दए 
त्रषियोके सार्गो प्र अनुसरण करके इस सृष्टियज्नका आरम्‌ किया अथात्‌ जसं पूवकस्पन 
सृष्टि हुड थी उसी प्रकार सृष्टि की, जैसे रथी घोडोँको वशम रखनेके छिय पर्दी ख्गाम 


द 


चनाता है, इसी प्रकार सृष्टिका्ैकी इुश्ङ्कलाके दिये सबसे पे यहं चपि प्रगट हए जर 
सृष्टिकाय क्रिया|| ४ ॥ 


. प्रन्ञ्‌ः । 
यजाग््रतोदूरमुदे तिदेवन्तदुुष्स्यतथवेति ॥ 
दूरङमथ्योतिषाथ्यो विरेकन्तन्मेमन-शिवसंड 
लपमस्त ॥ ~ ॥ 


ॐ यदित्यस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः । मिष्ट छन्दः । मनो ॥ 
देवता । पाठे विनियोगः ॥ « ॥ 


७ 


६) रुद्राष्टाध्यायी- [ प्रथमो- 


भाष्यम्‌--(यत्‌) यन्मनः (जाग्रतः) जात्रतः पुरषस्य (दूरम्‌ उदेत) उद्रच्छति चक्षुराघपे- 
क्षया मनो दूरगामीव्यथैः । यच्च ( ठैवम्‌ ) दीव्यति पर्ताशते देवो विज्ञानात्मा तत्र भर्व 
ढेवमात्मग्राहकमित्यर्थः ( तत उ ) यदः स्थने तच्छब्दः उकारस्चार्थः ¦ यच्च मनः ( सुप्तस्य ) 
सुप्तस्य पुर ८ तथेव एति ) यथा गतं तथेव पुनरागच्छति, यच ( दूरंगमम्‌ ) दृरगच्छतीति 
दूरगम्‌, अतीतानागतवतेमानविप्रकृष्टव्यवहितपदार्थानां माह कमित्यर्थः । यच मनः ( व्योति. 
पर्‌ ) प्रकाशकानां श्ेत्रादद्धियाणाम्‌ ( एकं ज्योतिः ) प्रकाश्यः प्रवतेकमिव्य्थः । मव- 
तित्ान्येव श्रोत्रार्दान्द्रियाणि स्वविषये पवतेन्त आत्मा मनसा संयुज्यते मन इद्ियेणेन्धिय, 
मरथनेति न्यायोक्तेर्मन;ः सम्बन्धमन्तरा तेंषामप्रव्तेः ८ तत्‌ ) तादृशम्‌ ८ मे ) मम ( मनः ) 
मनः ( शिवसङ्कल्यम्‌ ›) शिवः कस्याणकारी धमेविषयः सङ्क्यो यस्य॒ तादसम्‌ ८ अस्तु ) 
मवतु मन्मनसि सुदा धमं एव मवतु न कदाचितापमिव्यर्थः। { यञ्च ° ३० । १1 ॥ ५ ॥ 


भाषार्थ-जो मनः जागते पुरुषका चक्भुजआदिकी अपेश्रासे दूर प्राप होता है जो रति 
मान्‌ वा प्रकाशक देव विज्ञानात्माका प्राहक दैः वही सोते हुए पुरुषके उसी प्रकारसे सुचि 
जवरस्थामे फिर आगमन करता हैः जो दूर जानेवाछा या अतीत-मविप्य-व्मान-विग्रङष्ट 
स्थवहित पदार्था ब्रहण कग्नेवाटा है, ओर जो प्रकाशक श्रोादि इन्द्रियों शी एक ऽयोति 
है, अर्थात्‌ सम्पूण इन्द्र्योका चारक है, आत्मा मनसे, मन इर्द्रियसे, इन्द्रिय पदार्थोसे 
सयोग करती है, बिना इसके छ प्रवृत्ति नहं होती, वह मेरा मन कल्याणकारी संकस्प- 
वाला धमं विषयमे तस्र हो मेरे मनस कभी पाप न हो धर्मी सदा प्रत्त हो ॥ ५॥ 


मन्ध: । 
मेनृकम्माण्यपसोमनीषिणोन्ञकृण्वन्ति विदथेषु 
धीर्‌ ॥ यदपुबैय्यक्षमन्त^प्प्रजानान्त मे 
मन-रिवसंडुल्पमस्तु ॥ ६॥ 


ॐ येनेत्यस्य ष्यादिविनियोगः पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 


भाष्यम्‌-( अपसः ) “ अप इति कमनाम * [निधं० २१] अपो त्रिते येषांते 
अपस्तिनः कमवन्तः सदा कर्मनिष्ठा इत्यर्थः । ( धीराः ) धीमन्तः ( मनीषिणः ) मेधाविनः 
( यन्न ) यज्ञकमेणि (येन ) मनसषा सता ( कम्मांणि ) कर्माणि (कृण्वन्ति ) कुर्वन्ति मनःस्वास्थ्यं 
बिना कम।ऽमवृ्तः केषु ससु ( विदथेषु ) ज्ञनेषु सतु विन्ते ज्ञायन्ते तानि विदथानि तेषु 
यज्चसन्वम्धिनां हविरादिपदाथानां ज्ञानेषु सत्ित्यथेः। ( यत्‌) यज्व मनः ( अपूैम्‌ ) न 
वियते पूत॑मिन्द्ियं यस्मात्तदपूवैम्‌ इन्दियेभ्यः पूक्च मनसः दष्टः ! यद्वा जपूर्वमनपरमबाद्यमिलयु- 
तरपूवमासमरूपमित्यथः । यच्च ( यक्षम्‌ ) यं शक्तं यक्षम्‌ यच ( प्रजानाम्‌ ) प्रजायन्ते इतिं 


र भाष्यपाहिना | (७ ) 


पजास्तासां प्राणिमात्राणाम्‌ ( अन्तः) सरीरमध्य आस्ते इतरेन्धियाणि वहिष्ठानि मनस्लेन्तरि 
€ ४६ 
च्ियमित्यथः। ताञ्च मे मनः शिवसङ्कस्पमग््विति व्याष्यातम्‌ [ यज्जु° ३४ २] ॥ & ॥ 
 भाषा्थ-कर्मालुष्ठानमें तत्पर वुष्िसम्पन्न मेधावी; यज्ञन जिस मनसे उन्तमकर्माको 
करते हं जो प्राणिमा्क्रे सरीरमध्यमे स्थित है अथोन्‌ दद्ियवाह्य आर मन अन्तरमं स्थितरह 
यज्ञ सम्बन्धि दवि आदि पदाथा ज्ञानम जो अद्धुत वा सवसे प्रथम वा आत्मरूप पूजनीय- 
भावस स्थिव है वह मेरा मन कल्णणकारी धमंविगयक संकस्पवाला हो । £ ॥ 


मन्ः । 
यतप्रज्ञानंमुतचेतोध्रविंश्चमल्ज्योतिरन्तरग्रतम्पर 


जा ॥ यस्म्मान्नऽतऋतेकिन्चनकर्म्भक्रियतेत्े 
मन॑ःरिवसङ्टप्पमस्तु ॥ ७ ॥ 


ॐ यत्प्रज्ञानमित्यस्य ऋष्यादिषिनियोगः पतत्‌ ॥ ७ ॥ 
भाध्यम्‌-८ यत्‌ ) मनः ( प्रज्ञानम्‌ ) विशेषेण ज्ञानजनकम्‌ (उत ) अपिं यन्मनः 
(८ चेतः ) चेतयाति सम्यम्‌ ज्ञापयति तच्वेतः ' चिती संज्ञाने ' सामान्यविोष्ञानजनकमित्य्थः। 
( च ) यच्च मनः ८ धृतिः) वैर्यख्पं मनस्येव धेर्योदत्तेमेनसि धे्युपचयेते ( यत्‌ > यच्च 
८ अमृतम्‌ ) आमरणधार्भे आत्मख्पत्वात्‌ ( प्रजा ) जनेषु ८ अन्तः ) अन्तवतंमानं सत्‌ 
( ज्योतिः) स्वद्धियाणां प्रकाश्चकमुक्तमपि पुनरुच्यते ( यस्मात्‌ ) मनसः (ऋते) विना 
( किञ्चन ) किमपि ८ कर्म ) कम (न क्रियते ) जनैः सर्वकर्मसु प्राणिनां मनः पूरं प्रवृत्तेः 
मनःस्वास्थ्यं विना कमा मावादित्यथेः (तन्मे मनः) इति व्याख्यातम्‌ [ यज्ञ॒ ३४! ३ |७॥ 
भाषार्थ-जो मन विशेषकर ज्ञाना उत्पन्न करनेवाङा हे ओर भटीप्रकारसे सामान्य- 
विरोष-ज्ञानका प्रगट करनेवाखा, चित्‌स्वरूप ओर धैर्वरूप ह; आरमरूप होनेसे अविनाकषी 
जो प्राणियों के मध्यमे अन्तर वर्वमान प्रकाश्चक है, जिस मनके विना कुमी कार्य नीं किया 
जात! वह मेरा मन कल्याणकायंमें सकस्पवाडा हयो ॥ ७॥ 


मन्वः । 
मेनेदम्भूतम्धुवंनम्भक्ष्ष्यत्परिगदीतममृरतेनस 
वम्‌ ॥ मेनप्ञस्तायतपप्पदो तातस्मेमनं*रिव 
सङ्र्प्पमस्तु ॥ ८ ॥ 

ॐ येनेद्मित्यस्य ऋष्यादि विनियोगः पूववत्‌ ॥ ८ ॥ 


ˆ ¢ ) रुद्राष्ाध्यायी- [ प्रथमो- 


'्ाष्यम्‌-येन ) ८ अमृतेन ) साशतेन मुक्तिःय्यन्तं श्रोत्रादीनि नयन्ति मनस्खवनश्वरमिˆ 
यथः । मनत्ता ( इृदम्‌ ) ( सर्वम्‌ ) सम्पूणैम्‌ ( भूतम्‌ ) मूतकालसम्बन्धि वस्तु ८ भुवनम्‌ ` 
मदतीति भुवनं वतेनानकाकसम्बन्धि, ८ भविष्यन्‌ ) भविष्यतीति मविष्यत्‌ ( परिगृहीतम्‌ ` 
सवतो ज्ञातं मवति त्रिकारसम्बद्धवस्तुषु मनः प्रवतत हत्यर्थः । श्रोत्रादीनि ठ प्रत्यक्षमेव 
गृह्ण न (येन ) मनसा ( सप्तदोता ) सपहोतारः देवाना माहतागे होतुमेत्रावरुणादयो यत्र स 
स्‌ प्दोता अरिनष्टोमे सप्तरेतारो समि | (यन्नः) अमिष्ठोमादिः (तायते) विस्तारे 
{ तन्मे मनः) इति व्या्वातम्‌ [ यज्ु° ३४।४ ] ॥ ८ ॥ 


भाषार्थ-निक्त अविनी मनसि ( मुक्तिगयेन्त रहनेसे सनको अविनारी कहा ) यह्‌ 
सन्पूणं भूठकारसम्बन्धि वस्तु, वतमान कालकसम्बन्धी, होत्तेवाठे काटसम्बन्धी पदाथ महण 
श्य जाते है, ( त्रिकाङषम्वन्धी वस्तुर्ओंम मन प्रवृत्त होवाहै) जिसकेद्रारया सात टोका 
दोत्‌-मेत्रावरुणादि-वला अष्टम यज्ञ विस्तार किया जाता है बह मेरा मन कस्याणक्रासी 
कर्पा हो | ८ \ | 


मन्यः । 
स्म्मिन्दचःसामयनू९पियस्प्मिन्प्रतिष्ठितारथ 


नामाविवाश८ ॥ यरिम्मेश्चित्तठपवमोतम्प्रजा 
नान्तन्न्मेमन॑ःशिवसंडुलप्पमस्तु ॥ ९॥ 


ॐ यस्मित्ित्यस्य ऋष्यादिविनियोगः पूर्ववत्‌ ॥ ९ ॥ 


अष्यम्‌-( यस्िन्‌ ) मनसि (ऋचः) ऋचः प्रतिष्ठिताः) शिताः ८ यस्मिन्‌ ) मनसि 
(साम) सामानि प्रतिष्ठितानि ( यजू<षि ) यजजुपन्त्राःप्र° मनसः स्वास्थ्य एव वेदुत्रयीरकर्ते 
मनसि खछब्दमात्रस्य प्रतिष्ठितस्‌ (रथनाभौ) रथच््रनामौ-मष्ये (इव) यथा (आराः) आरा 
भतिष्ठिताः तद्वच्छब्दजां मनसि । विचरं पजानाम्‌) प्रकृतीनाम्‌ (सवम्‌ ) सवम्‌ (चित्तम्‌) 
जञानं सवपदाथैषिषयि ज्ञानं ( यस्िन्‌ ) मनसि ( ओतम्‌ ) प्रोतं निक्षि रम्वुसन्ततिः पैः इवं 
सवे ज्ञानं मनसि निहितम्‌, तन्मे मनः ( शिवसंकल्पम्‌ ) चान्तम्यापारम्‌ ८ असु ) भक्त 
[ यल्चु° ३४।५ ] ॥ ९ ॥ 


भाषार्थः-जिस मनम ऋचा अथात्‌ ऋट.वेद्‌ स्थित हे, लिसस साम ओर यजुः स्थित 
अनकही स्वस्थतरासे चेदत्रयकी स्फूति होती है । जिस प्रकार रथचक्रकी नाभिमे आरे स्थित 
ह इसी प्रकार मनम्‌ शच्दजाङ स्थित है, भजाओका सव ज्ञान जिसमे, परमे वन्तुके समानः 
आओतप्रोत है, बहू मेरा सन कल्याणकारी कायम सकस्पवान हो ॥ ९॥ 


उ्यायः १ | माप्यसहिता । (९) 
मन्तः । 
पुषारथिरश्वानिवयन्मवष्ष्यान्नेनीयतेभीश्चंभि 
वाजिन्‌ऽइव ॥ हत्परतिष्ठ॑दटजिरविषठन्तनमे 

मर्न-शिवस॑ङ्रप्पमस्तु ॥ १० ॥ 
इतिसठेदहितार्यादपटिप्रयमोऽध्यायः ॥ 9 ॥ 
ॐ सुषारथिरित्यस्य ऋष्यादिविनियोगः पूर्ववत्‌ ॥ १० ॥ 


भाष्थम्‌- (यत्‌) मनः ( मनुष्यान्‌ ) नरान्‌ ८ नेनीयते › अव्य्थमितस्ततो नयति 

मनुष्यग्रहण प्राणिमत्रोपलक्षणम्‌ ( इव ) यथा (सुषारथिः) शोमनः सारथिः ( अमीदचभिः ) 
परग्रहः ( उाजिनः › वेगयुक्तान्‌ ८ अश्वान्‌ ) अश्वान्‌ नेनीयते । यद्रा तत्र दृष्टान्तः (सुषारथिः) 
दोभनः सारथि्यन्ता ( इव ) यथा ( अश्वान्‌ ) अश्वान्‌ कश्चया ( नेनीयते ) नेनीयते 
द्वितीयो दृष्टान्तः ( इवं ) यथा सुसारथिः ( अभीञ्चुभिः ) प्रग्रहः ( वाजिनः ) अश्वान 
-नीयत इत्यनुषद्कः । उपमष्रय प्रथमायां नयनं द्वितीयायां नियनस्‌ । तथा मनः प्रवर्तयति 
नियच्छति च नरामित्यथः (वत्‌) यच्च मनः ( अजिरम्‌ ) जरारहित बास्ययौवनस्थाविरेषु मन- 
-सस्तदवम्थत्वात्‌ यच्च ( जव्िष्ठम्‌ ) अतिनववद्रेगवत्‌ जविष्ठम्‌ “न वै वाताकिन्चनाशीयोम्ति 
न मनसः श्रिञ्चनाश्ञीयोस्ति'' इति श्रुतेः । यच मनः (इसतिष्ठम्‌) द्टदि प्रतिष्ठा स्थितियस्य 
तत्‌ दयेव मनः उपलभ्यते ( तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ) इति व्या्यातम्‌ ॥ 
[ यञ्च° ३५।६ ¦] ॥१०॥ 


भाषाथ-जो मन, मुष्यादि जीवोंको उधर उधर ङेजाता है, अथौत~प्रनकौ प्ररणासेही 
प्राणी कारयामि प्रवृत्त होते ई, जसे अच्छा सारथि छगासद्भारा वेगवान्‌ घोडोंको टठेजाता हः 
-जो मन बाध्यः युवा ओर जयसे रहित अतिजय वेगवान्‌ तुस्य हृदयमे स्थित है, अर्थात्‌- 
जेसे सारथी च्गामक्री सहायतासे घोडोँको यथच्छास्थखम प्रात्र करता है, इसी प्रकार चक 
आदि इंद्धियोको अबलम्वबन करके मनुष्यादिके शरीरके अगप्रत्यगको बारंवार विविध विषः 


-धोमे प्ररण करताहै, जो जरारहित ओ हृदयम स्थित ह वह्‌ मेया मन कल्याणकायेसं 
सङ्कस्पवादय हो ॥ १०॥ 


्रीष्धष्टके मुरादाबाद निवाभि-पण्डितज्वालप्रसाद मिधशृतरष॑स्छृताय- 
माषाभाष्यखमन्वितः प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 





( १०) सुद्राष्राध्यायी- [ द्वितीयो- 


अथ दितीयोऽध्यायः । 
प्रनतः । 
सदलंसीषपुरंपदछक्षण्सदखंपात्‌ ॥ समभि 
ठपुवैत॑सतायतिषदशाङ्रय्‌ ॥ १ ॥ 


® [ 

ॐ सदखशीषैत्यस्य नारायण _ ऋषिः । निच्युदाप्यव॒ष्टप 

छन्दः । पुरूषो देवता । स्तुतिकरणे विनियोगः ॥ ३ ॥ 
भाप्यम्‌-( सदशीषा ) सदस्मसंख्यानि स्ैाणिथिरांसि यस्य सः । सवेस्यूलाद्गोप- 

रक्षणा्थमिदम्‌ । ( सहकतक्षः ) सदक्लमसंख्यान्यक्षीणि यस्य सः । स्व्नानेद्ियोपरक्षणाथं- 
मिदम्‌ । ( सदपात्‌ ) सदक्ं पादा यस्य तः । सवैकर्मन्धियोपलश्षणाथमिदम्‌ । एवंभूतः सः 
( पर्प ) पूरु शेतेऽवतिष्ठते तस्मालयुल्षो ऽत्यक्तादपि परः साक्षी चेता परमात्मा ( भूमिम्‌ ) 
परथिव्यादिपंचमूतासमकं स्थं मूभिमिद्युपरक्षणे भूतानां ( सवेतः ) विरतः ( स्पतवा ) परि- 
वेष्टय नामितः ( दशंगुखम्‌ > द्शगुरूपरिमितं देशम्‌ ( अस्यतिष्ठत्‌ ) अतिक्रम्य व्यवस्थितः । 
ददथदरेयेऽतिष्ठत्‌ स्थितोऽसि स एवैकस्तत्तदेवतानामरूपेरुपास्यः । “सोयं विज्ञानमयः पुरुषः 
प्राणिपु दयं ज्योतिः" इति । द््चागुरुमिदयुपलक्षण ब्रह्माण्डाद्वदिरमि व्याप्यावस्थित इत्यथेः$ 
` यजर्वेडीथेकत्रिंशोष्यायः । ] ॥ १ ॥ 

भाषा्-अव्यक्त-महदारिसे पिलङ्ण, चेतन, श्रतियोँमं प्रसिद्धः सब प्राणिर्योकी सम~ 
छिरटप जह्माण्डहप देहयुक्त विराट बही अनन्वश्िरोते यु क्तदैजितने सव प्राणियोके शिर व 
सव उसके शिरफे अन्वर्वंधि होने बह अनन्तश्िर संपन्न है । सदसो नेत्रोसे युक्त होनेसे 
सदहखराक्ष अर्थात्‌ सव ज्ञानेन्द्रिय संपन्न ३ । सहसो चरर्णोसे युक्त अर्थात्‌ कर्मेन्द्रिय संपन्न 
होतेे यह सशसपात्‌ हैः बह पुरूष नद्य।०३ गोखकरूप भूमिश वा प॑चमूतोँ को तिथ ऊध्वेः 
नीचे, सव ओरसे व्याप्त करके दश्च अशुर परिमित देको अतिकरमण करके स्थित ह भा हे । 
दजागुख ब्रहमाण्डका उपड्चण दै, अथात्‌ ब्ह्माण्डसे वाहर भी सब आर व्यप्र होकर स्थित 
हे अयव नाभिओ स्थानसे दश्च अंगु अतिक्रमण करके हृदयम स्थित हे, (“ सोयं विज्ञान. 
मयः प्राणेषु ह्न्तव्योतिः ”” इति श्चवेः ) विज्ञानात्मा, हृदयम कमफ भुगानेके निमित्त अव- 
स्थान करता है ( द्वापुपर्णा सयुजः सखाया समानं वश्च परिषस्वजाते तयोरन्यःपिपपछ स्वार. 
त्यनश्न्नन्यो अभिचाकशीति > चरगवेदः ) इन रोको पूण करते ओर शायन्‌ करतेस वह 


पुरुप है ॥ १॥ 
। 
एरंषऽएवेदठेसवेयद्भतमेभचंमाेयम्‌ ॥ उत्त 
त्वस्येशानोयदन्नैनातिरोहति ॥ २ ॥ 


ऽध्यायः २ भाष्यसदहिना ¦ ( ११; 


. ॐ पुरुष इत्यस्य ना° ° । निच्यृदार्षीजगतीछन्दः । पु 
प्‌ देवता । वि पू ॥ २॥ 


भाष्यम्‌--( इदम्‌ ) यक्िचिद्रतमानकारीनं ८ यदूमूतम्‌ ) यदतीतकारीनं ८ यच्च ) 
( भाग्यम्‌ ) मविष्यत्कालीन तत्‌ ( सवेन › सम्पूणम्‌ ( पुरुष एव ) परमासमाएव यथास्मि- 
न्कस्पे वतमानाः प्राणिदेदाः सर्वैपे विराटपरषस्यावयवाः तयेवातीतागामिनोरपि कस्ययेोद्रेषट- 
म्यमिति भावः ¦ < उत ) अपि ( अगृततवम्य ) देवत्वस्य ( इंशानः ) स्वामी स पुरुषः 
( यत्‌ ) यस्मात्‌ ( अन्नन ) प्राणिनां भोग्येनान्नेन परेन निमित्तभूतेन ८ अतिरोहति > स्वीयां 
कारणावस्थामतिक्रम्य परिटदयमानां जगदवस्थां प्राप्नोति । तस्पायुकष एव प्राणिनां कमेषल- 
मोगाय जगदवस्थास्वीकारान्नदं तस्य वस्तुखमिस्यथेः ¦ अभृतव्वस्यामरणध्मस्येचानः मुक्तेरी स - 
यो हि मोक्षदवरो नासौ भ्रियत इव्यथः | २ ॥ 


भाषार्थ--जो यह्‌ वरत॑मान्‌ जगत्‌ हे, जो अतीत जगत्‌ ओर जो जो भविष्य जगत्‌ ह 
वह सैपूणं पुरुप है अथ।न्‌ जसे इस कत्परमे -र्तमान प्राणियोके देह विसट्‌ पुरुषके अवयव 
है बवे दौ अतीत ओर आनेवाछठे कपो भी जानने ओसजो कि प्राणि्योके भाग्यस व 
अघ्नरूप फछके निभित्तसे अपनी कारण अवस्था अकतिक्रपरण करके जगत्‌की अव्याकोः 
प्रात्र होता हैः ( अथवा अन्नक निमित्त जो संपूर्णं अतितेहण जन्म मृर्यु होती हः उस संबन्धे 
अगतत देनेमें इश्वर ही हं ) अथात्‌ प्राणियोंके कर्मफड यगानेको जगती अवस्था स्वीकार 
करता है । यदिकहोकिजोसबपुश्पहेतो परिणामी मी हो सकवा है इसपर कते है- 
मरण धम रहित युक्तिका अधिपति अर्थात्‌ संपूण जीरवोंका जो कि व्ह्यासे स्तम्ब पयन्त ह्‌ 
उनका अधिपति पुरुष ही दैः अर्थात्‌ यही ्राणिगणको दैवता कर्ते है जिस कारण कि 
श्णिगणके भोगोके निमित्त अपनी कारण अवस्था परित्याग पूर्वक कार्यावस्था अथात्‌- 
जगत्‌को स्वीकार करते द | १॥ 


विरोष--भगवान्‌ यदि स्वयं इस प्रकार अचिन्त्य. शक्िःद्वास जगत्‌ अवस्थाको प्राप्न 
हो तो यद्‌ जगत्‌ किसीके संबन्धमें स्वगं ओर किसके संबन्धे नरक हप दोजाय तो एकी 
वस्तुक दिये स्वगे तरकत्वरूप विसृद्ध ध्मका प्रकाश्च अतमव हे } अनीहवरवादी करेगे भ्रम्- 


तिका स्वभाव है, परन्तु आस्तिकगण करेगे जितो नास्तिक प्रफुततिका स्वभाव कहते. 
उसीको हम इदवरकी अचिन्त्य शक्ति कहते द ! २॥ 


मन्तः । 
एतावानस्यमहिमातोञ्यार्थोश्चप्स्षः ॥ पदोष्य 
विश्वाभूतानैच्रिपादस्याम्रतन्दिषि ॥ २॥ 


ॐ एतावानस्येत्यस्य नारायण ऋषिः । निच्यृदाष्यनुषुप्‌- 
छन्दुः । पुरूषो देवता । वि° पू०॥ ३॥ 


( १२) सुद्राषध्पायी- [ द्ितीयो- 


भाष्यम्‌- (तावान्‌ ) अतीतानागतवतमानदूयं जगद्यावदम्ति सर्वोपि ८ भस्य ) पुरूषश्य 

८ महिमा) स्वक्तीयसाध्यविेषः न तु तस्य वास्तवं स्वहयम्‌ ( च ) पुरुषः ८ अतः ) अतो 
सहिश्नोपि ( ज्यायान्‌ ) अतिकयेन अधितः { अस्य ) पुरपरम्य (विद्वः) सर्वाणि ( भूतानि ` 
कार्त्रयवन.नि प्राणि त्रातानि ( पादः ) चतुधाज्ञः ( अस्व) पृषषम्य अवशिष्टम्‌ ( तिपात्‌ ) 
तिपादरम्बह्पनन ८ अघ्रनम्‌ ) पिना्ःदितं सत्‌ ( दिति ) योतनात्मके प्रकराश्चस्वष्टपे व्यवति- 
। ~+ भ५१ ५ 

ष्ठत इति देषः । यद्रा त्रिपाद्‌ पिज्ञानमयानदर्पं दिम विद्योतने स्वमहि्ि स्वण द्वारं 
-व्यातिष्ठतीत्यशः । यद्रा--योगिष्येयं तदेव निपात्‌ दिवि सव्यकस्पद्रौ गुणे स्ितमित्यथः।[३॥ 
ग्गषाथ-- अतीत, अनागन. वतेमःन क्राढस सम्बद्ध जितना जगन्‌ है यह्‌ सव इस पुर- 

घकी सामथ्ये विशेष पिमृति दै । वास्तविक स्वरूप नहीं हे, ओर पुरुप तो इस मरिमावाटे 
जगनसे अतिशय अधिक हैः सपण तीन कामि वतेतेवाटे प्राणी समूह इस पुस्पक्रा चनुयाश 
ह । इम परमार्माका अवरिष्ट त्रिरान्‌ स्वह विनाश रहित प्रकाडाल्मक अपन स्वरूपम 
-स्थित ह ¦ यद्यति ( सस्यं ब्लानमनन्तं जह्य ) इस तेनिरीयारण्यकके वचनस व्रह्मकौ इया 


कोई निरूरण नहीं र्‌ सक्तातो भी उमकी अपेश्ना यह जगन्‌ अति अस्पहे, इस चारण 
-पादरूपस पनिम्द्यण छया) ३) 


मन्चः। 
विपद्रद्ऽउदेपश्षस्पादेस्येहामवस्पुनः ॥ ततो 
विष्ष्वङ्ग्यक्रामत्पाशनानशनेऽअसि ॥ *॥ 


+ ॐ व्रिषादृष्धं इत्यस्य नारायण ऋषिः आर्ष्यवु्टुप्‌ छन्दः । 
पि° पू ॥ ४॥ 


भाष्यम्‌-( त्रिपात्‌ ) योऽय त्रिपात्‌ ( पुरुषः ) संसारसशेरदितः व्रहमस्वखटपः ( उदष्वैः ) 
अस्मात्‌ अज्ञानकार्यात्‌ संपारात्‌ वदिभूनोऽ्रस्ये- गुणदोषेरष्पष्ट उत्रपेण ८ उत्‌ ) स्थितवान्‌ 
वा पादत्रयस्वरूप ऋ्यजुःसामलक्षणो भगवानादित्यः सोऽभ्य देत्‌ क्मवन्धनानां खावरजंग- 
मादीनासुषारेमूतः ( अस्य ) ( पादः ) केशचः ( इह ) मायायां ( पूनः) पनरपि ( भिवत्‌ ) 
 सृष्िसंहाराभ्यां पुनःपुनरागच्छति ( ततः ) मायायामागस्यानन्तरस्‌ (विष्वङ्‌) देतिर्येगादिरू- 
पेण विविधः सन्‌ ( साशनानशने ) साश्चनं मोजनादित्यवहारोपेतं चेतनं प्राणिजातं रक्ष्यते, 
अनशनं तद्रहितमचेतनं गिरिनियादिकं तदुभयं यथा स्यात्तथा ( अभि) सयमेव परिविधो 
सूता ( व्यक्रामत्‌ ) व्याप्तवान्‌ ] ४॥ 


भाषाथ-जो यह तीनपादयुक्त संसारस्परौ रदित बरह्म, इस अज्ञानकाय ससास्स ब 
मूत अ्थोन्‌-ड पके गुणदोषोसे अस्पृष्ट होकर उच्करष्टतास 1स्थत हभ है, इसका रेशरूप जगन्‌ 
इस मायाम फिर प्राप्र होता हज. अथात्‌-घ्ष्टि सहार द्वाया बारंबार आगमन करता हओं 
{ विष्टभ्याहमिदं कर्मे हेन स्थितो जगन्‌ ) मायाम अत्के उपरान्त दबतिर्यगादिर्म 


ऽ्यायः र्‌ ] भाष्यसहिता । ( १३) 


विविधह्प होकर अशनादिन्यवहारयुक्त चेतनम्राणिसमूह इसस रहित गिरिनदी आदिक ' 
अथात्‌-स्थावर्‌ जंगमको देखकर व्याप्त करता हज । अर्थात्‌ इन सवको निर्माण कर इनमे 
परवेक्ष कर अनेक रूपस व्याप्न हुआ ।॥ ४ ॥ 


मन्त्रः । 
ततोविराडंजायतविराजोऽअधिप्रसंषःं ॥ सजा 
तोऽअल्यरिच्यतपरचाद्रमिमथे पुर ॥ ५ ॥ 


ॐ तत इत्यस्य ना० ° शेषम्पू्ववत ॥ « ॥ 


भाष्यम्‌--( ततः ) अनन्तरमादिपुरुषात्‌ ( विराट्‌ ) ब्रह्माण्डदेहः ( अजायत ) उसन्न 
( विराजः ) विविधानि राजन्ते व्तुन्यत्रति विराट (अधि ) देदस्योपरि तमेव देदमधिकरण 
करत्वा ( पुरूषः ) तदेहाभिमानी करिचस्पुमानजायत योऽयं सर्वैवदान्तवेयः परमात्मा स एव 
स्वकीयमायया बिराददेहं बह्मण्डरूपं सृष्टा तत्र जीवषपेग प्रविरय बह्माण्डाभिमानी देवतात्मा 
जीवोऽभवत्‌ ( सः ) विरा पुरुषः ( जातः ) जातः सन्‌ ( अत्यरिच्यत ) अतिरिक्तोऽमूत्‌ । 
विराडतिरिक्तो देवतियंडमनुष्यादिरूपोऽमूत्‌ (पश्वात्‌ ) देवादिजीवभावादुध्वं ८ मूतिम्‌ ) 

सर्च क 9. क 5: $ ¢ ऋ ¢ धा = 
ससजति रषः अनन्तरं तषां जीवानां पुरःपूयन्ते सप्तभिधादुभिरति पुरः रारीराणि सक्तज ॥५५॥ 

भाषार्थ-इसके उपरान्त उस आदिषुरष्रसे बह्याण्डदेह-जिसम अनेक प्रकारकी वस्तु. 

विराजमान होती ह वह प्रकट हभ, विराट्‌ देहके उपर उसी देहको अधिकरण करके उस 
देहका अभिमानी एकद पुरूष हज, अथात्‌-सपूणं बेदान्तस्ने जानने योग्य ॒परमास्मा अपनी ` 
मायासे विगर देह ब्रह्माण्डकी रचना कर उसमे जौवरूपसे प्रवेदा करके उसका अभिमानी 
देवतात्मा जीवरूप हुञा, जर वह. पिराटूपुरुष प्रगट होकर अतिरिक्तदेवता, विर्थङ्, 
मनुप्यादिरूप हुमा, देवादि जीवभावके उपरान्त भूमि्गी रचना करता हुआ भूमि रचनकि 
उपरान्त उन जीवो सात धातुओंसे पृण होनेबषे शरोरोंकी सचना करता हआ ॥ ५॥ 


मन्ञः।. 
तस्ममायुज्ञात्सर्वहतःसम्भतम्प्षदाल्यम्‌ ॥ प्य 


| 


स्त श्यक्रेवायभ्यानारण्याग्याम्म्यारचये ॥ ६ ॥ 


ॐ त्स्मादित्यस्य नारायण ऋषिः । आर्चीपिङतिश्छन्द्‌ः ॥ 
पुरुषो देवतां । षि° पू० ॥ ९ ॥ 


(२ सद्राष्टाध्यायीः-- [ द्वितीयो-- 


भाष्यम्‌-( तस्मात्‌ ) ( स्हृतः ) ( सवीर्मकः ) पुरषो यस्मिन्‌ यज्ञे द्यते सोयं सवेहृतः 
ताशात्स्मात्‌ पूर्वोक्तात्‌ मानसात्‌ ८ यज्ञात्‌ ) पुरषमेधास्ययकषरूपात्‌ सवेन्यापकात्‌ पुचतुधै- 
पादात्‌ ( प्रषदाञ्यम्‌ ) दधिमिश्रमाज्यं ( सम्श्तम्‌ ) समुत्पतनम्‌ भोगजात सव॒ सम्पादितमि- 
[र श शः ~ । 
त्यर्थः । तथा ( तान्‌ ) ( वायन्यान्‌ ) वायुदेवताकान्‌ ( पञ्ून्‌ ) पश्‌ ( चकर ) उत्पादितवान्‌ 
४ ( ये ) आरण्याः § हारणादयः ) न्व्‌ ( स्राम्याः ) छ्ागादयः तानपि च्रे ॥ ६ ॥ 
याषार्थ-उससे सर्वाम पुरुष जिस यज्ञम हवन द्वारा पूजे जाते ह? रस पुरुषमेध यज्ञ 
से दधिमिधित धृत संगदिव हआ, दधि आञ्य आदि भोग्यजात वस्तु पृसपद्वारा प्रकट हु 
अगैर उस पुरुषने उन वायुदेवतावाछे पञ्ुओको उत्पन्न किया ^ अन्तरिक्षदेवत्या खलः वे 
पञ्चवः 2 इति तेः जो वनके षडु हरिण आदि ओर्‌ प्रामके पञ गौ अश्च आदिक ई ।।६॥ 
विशेषः-घवं विश्व ( ससार ) पुरुष यज्ञम आहुत हुए, उस मानस याग को सवेहुत 
कहते है सवे प्रथम द्धिषरृतादि वस्तु भरगुट हुई, यदह दृधिधृतादि भोग्य वस्तुसे  चक्षोकि रस 
'विसेष जाने यह धृव, दधि उपलक्षण हं । पवैतवासी योगीगण इन्हीं वृक्षो प्रषदाञ्य- 
स्वरूप अन्नफलों को भोजन कर श्चुधा ठष्णा निचृत्त करते दै, यह दधि धृतसे उतपन्न होनेवछे 
जीवोके खाद्यपदाथंकी सुष्टि जाननी, कोड कहते है--उस सवेहुत य॒ज्ञपुरुषद्वारा दधिमिशित 
धृत संपादित हआ, उससे प्रामचारी अरण्यचारी ओर ( च ) कहनेसे नभश्वारी जौव उत्पन्न 
हष । इस स्थरे यथाथ कर्तृस त्रह्यको मानकर ब्रद्यसे अस्मदादिपयन्त यथाथ कवृत् नदह 
है रेखा दिखाया है । इसीसे क: दै रि उससे प्रगट हर । & ॥ 


मन्त्रः । 
तस्मांयुज्ञातसंबहुत्‌ऽऋचऽसामानिजक्ञि॥ छन्द 
€सिजजञिरतस्म्माद्यजु्तस्म्मादजायत ॥ ७ ॥ 
ॐ तस्मादित्यस्य नारायण ऋषिः आर्ष्यनुष्टुप्‌ । पुरुषो 


देवता । वि० पु० ॥ ७॥ 


भाष्यम्‌-( तस्मात्‌ ) ( सहतः ) सरवहयमानात्‌ ८ यज्ञात्‌ ) यज्ञपुरुषात्‌ ८ च्चः 
कडवेदाः ( सामानि ) सामवेदाः ( जज्खिरे ) जाताः ( तस्मात्‌ ( पुरुषात्‌ ) छन्दा 


सि) गयुत्रीपशचतीनि ( जज्ञिरं ) जाताः ( तस्मात्‌ ) ऋणः ८ यज्ुः) यज्ुरपि 
( अजायत ) जात इत्यर्थः ॥ ७ ॥ 


भाषाथ--उख सवेहृत यपुरुपसे घरक, साम, उत्पन्न हए 1 उससे छन्द अथर्वम- 
हए, ४ => न्दर अ न्त्र 
भ्रकट इए, उससं यज्ञात्मक यञ्चः प्रगट हज । ७ ॥ (+ 


| मन्तः | | 
तस्म्मादश्वांऽअजायन्तयेकेचोमयादंतः॥ गावें 
इजक्तितस्म्मात्तस्म्मांजाताऽअजावय॑* ॥ ८ ॥ 


ऽध्यायः २ 1 भाष्यसहिता। (१.५ ) 


ॐ देत ४ © ~, 
ॐ तस्मादित्यस्य नारायण ऋषिः । निच्य॒दार्प्यनुष्ठप्‌ छंदः । 
| (क 
पुरूषो द° वि० पू० ॥ ८ ॥ 
भाष्यम्‌-( तस्मात्‌. ) ( यज्ञात्‌ ) सवेरूपयज्ञषटपात्‌ ( अश्वाः ) अश्रा ( अजायन्त ) 
“पकटीमूताः ( च ) ( ये के ) ( उमयादतः ) अश्वत्थतिरिक्ता गर्दभादय -ऊर््वाघो भागयो- 
दन्तयुक्तास्तेथि अजायन्त ( ह ) प्रसिद्धौ ( तस्मात्‌ ) पुरुषात्‌ ८ गावः ) मावश्व ८ जक्गिरे 
( © 

अजायन्त ( तस्मात्‌ ) सकेत्यापकात्‌ ( अजावयः ) अजा अवयश्य अजाः छगाः अवयो 
मेषाश्च ( जाताः ) जङ्गिरे । अत्र॒ कण्डिका्रये यक्िचिद्धविरात्मकं विव्यर्थवादमन्त्राश्रया 
वेदाश्च पुरुषो्माप्पुरुषमेधयन्ञस्वरूपादेव सर्वं जातमिति वाक्यार्थः ॥ ८ ॥ 

भाषा्थ-उस यज्ञपुरुषसे घोडे उत्पन्न हए ओग जो कोई घोडोसे अतिरिक्त ग नादि 
चथा ऊपरनीचेके दातोसे युक्त दै वे उत्यन्न हुए, प्रसिद्ध है कि उस यज्ञपुरुषे गैं प्रकट 
इई उसीसे मेड बकरी उत्पन्न हई ।॥ ८ ॥ 

विशेष-पूवेमत्रम सामान्यतःसे आरण्य ओर मामके पडु उत्पन्न होने कहे, इस सत्सं 
-यज्ञका साधक विशेष पशुरजओंका निरूपण किथा है } जाक्चण भागसं उनके चिह्न मी ङिखि 
ह । ( स्थूल्टषतीमाभिवारणी मनड्वाहीमारभेत ) अथं-जिसका शरीर हृष्ट पुष्ट गो वड बडे 
चिहोसे युक्त हो, नेत्र सूय ओर अभ्निक़े समान रक्तअ्रणं हों, उस गौको यज्ञे धृत दुग्धकरे 
निमित्त प्रण करके फिर प्रदान करदे । इत्यारि य यज्ञिय पशुओं का वर्णन शिया है, इससे 
-पुहिरे & सजो इसमे भेद है ॥ ८ ॥ 


मन्तः । | 
तम्यज्ञम्बहिपिप्प्रो्षन्पुरंषसातमग््रतः ॥ तेनं 
देवाऽअयजन्तसाध्याऽऋ्षयश्चये ॥ ९ ॥ 
ॐ तं यज्ञमित्यस्यष्योदिपूर्ववत्‌ ॥ ९ ॥ 


भाष्यम्‌-( अग्रतः ) ( जातम्‌ ) खषटेः पूव जातम्‌, पुरूषत्वेनोदन्ने ( तम्‌ ) ८ यज्ञम्‌ ) 
-मन्ञसाधनमूतम्‌ ( पुरुषम्‌ ) यज्ञपुरुषं पञयुत्वमावनया युपे बद्धं (बर्हिषि) मानसे यज्ञे 
( प्रौक्षन्‌ >) पोक्षितवन्तः मानसयागे निष्पादितवन्तः ( तेन ) पुरषेण ८ साध्याः ) खष्टिसाध- 
-नयोम्याः पजापतिप्र्तयः ( देवाः › निनेराः ( च ) ८ ऋषयः ) मंत्द्ष्टारः ८ अयजन्त ` 
यागं कृतवन्तः । अत्र कारणे कार्योपचारात्‌ यज्ञेन यज्ञपाधनमभिधीयते पौक्षन्‌ ग्रहण -सकङ- 
-संस्कारोपरक्षणार्थं तथा च पुरूपं प्रषदाञ्यादिष्पं यज्ञसाधनमभूत परोक्षणादिसंस्कारैः संस्छत्य तेन 
 पृषदाञ्यादिरूपेण देवा यागं कृतवन्त इदि वाक्ष्याथः ॥ ९ ॥ 

` आषाथ-खष्टिके पूर्वमे प्रकट दए अर्थात्‌-पुरुषरूपसे प्रादुर्भूत ऽस यज्ञसाधनभूत 
-युरुषको मानसयज्ञमें प्रोक्षणादिःसस्कारोसे संस्कार करते हए; उसी पुरुषस जो साध्य देदगण 


( १६ ) रुद्राषटटाध्यायी- [ द्वितीयो- 


आर ऋषि अर्थान्‌ खि साधनयोग्य प्रज पवि ओर उनके अवुक्रुर मंचद्रष्टा ऋषि मानस 
यागको निष्पन्न कस्ते हुए । ९॥ 


मन्त्रः । 
यत्पुसप्यदधु्कतिधाव्यकट्पयन्‌ ॥ युखड्धिमं 
स्यासीक्किम्बाहकिमूरूपादऽउच्येते ॥ १० ॥ 


ॐ यत्पुर्षमित्यस्य नारयण षिः । नि० छं° | पुरषो 
दे } धि° पू ॥ १०॥ 
भाष्यन्‌--{ यत्‌ , यदा ८ पुष ) विरारूड्पं ( व्यदधुः ) प्रजापतेः प्राणरूपा दवा 
संकल्पनोलादितवन्तः ८ तद्म ) तस्मिन्काछे ८ कतिधा } कतिभिः प्रकरः ( व्यकस्ययन्‌ ) 
विविधं कलितवन्तः ( अस्य , पुरुषस्य ( मुखम्‌ ›) सुलम्‌ ५ करिम्‌ आसीत्‌ ) किमासीत्‌ 
(कौ बाहू ) को वाह्‌ अभूताम्‌ (क्रिम्‌) (उर) कौउ (पदौ) कौ च पदौ 
( उच्येते ) पादावपि क्रिमास्तामित्यथः । पुरषावयवनिस्रणे द्विवचनम्‌ ॥ १० ॥ 
भाषार्थ--प्रमोत्तर रूपसे ब्राह्मणादिकी सखष्ठि कहते ईद-प्रजापतिके प्राणरूप देवता तथा 
साध्य गणादि जिस समय विराट्‌ पुरषको सक्ष दवाय प्रकट करते हृए उस समय कितने 


प्रकारसे कल्पना करते हुए अ्थात-पूणं करते हुए इस पुरुषका मुख क्या हआ, क्या भुजा, 
च्या जधा, कौन चरण कहं जति दह ॥ १० }! 


विचोप-पिङे सामान्य प्र ओर मुखादि विद्येव प्रभ हः अर्थात्‌-देवगण सष्टिके 
निमित्त मादसयाग बिस्वार करके जिस समय निज अमोघ संकस्य द्वारा विराट्‌ पुरुषकोः 
म्रजन कसते हए उस खमय यह. चिराद्‌ कितने प्रकारस पूरणं हा, च्या पदार्थं उसका मुख 
बाहु उह आओौर चरण हुआ । तात्पर्य यद है कि-ऋषियोने मानसयागमे सुषम दष्टिसे ब्रह्मरूप 
प्रजापतिकर मुख वाहू आदि अङ्खोका अवलोकनं किया ओर -उसमे ब्राह्मणादि जातिकाः 
द्क्ेन किया ॥ १० ॥ 


मन्त्रः । 
ब्राहमणोस्यञ्चख॑मासीद्राहशंजन्य~कृतः ॥ उरू 
तद॑स्ययटेर्य~पयाथश्ु्रोऽअंजायत ॥ ११ ॥ 
ॐ ब्राह्मणोस्येत्यस्य वि° प° ॥ ११॥ 


माष्यम्‌--बाह्यण इति पूवकण्डिकायां स्तुतयर्थ॑विकस्यः कृतः आकांदक्षोत्थापनायात्रः 
सततिमाद--( ब्राहमणः ) ब्राह्मणत्वनातिविशिष्टः पुरुषः ८ अस्य ) प्रजापतेः ८ मुखम्‌ ) मुखम्‌ 


ञव्यायः २ ] भाष्यखहिना । ५१ ) 


« जासरीत्‌ ) सुखादुखन्चः ( राजन्यः क्षत्रियः ( बाह कृतः } वासवेन निष्पादित ( जस्य > 

| म * ^ ५. शनन = थः र 
प्रजापतेः ( यत्‌ ) यौ ( उ ) ( तद्‌ वैरयः > तद्रूपो वेदयः सम्पन्नः उरुभ्यांमुखन्न इत्यथैः ¦ 
( पद्धयाम्‌ ) पादाभ्यां ( श्रः ) शूखजातिमान्‌ पुरुषः ८ अजायत ) उलचः । अयमेव 
त्रद्मणादिचवुष्टयरूप इति वाक्याथः । अयमेव कृष्णयज्ुःसश्हितायां सप्तमकाण्डे स सुखत- 
खिृत्चं निरमिमीत इत्यादौ विस्पष्टमाप्नातः ॥ ११ ॥ 

भाषाथ--व्राह्यणत्व जाति विदिष्ट पुरुष इस अ्रजापतिका सुख हुआ, अर्थान्‌--सुलसि 
इत्यन्न हुआ । क्षत्चियत्व जाति विशिष्ठ पुरूष बाहुरूपसे निष्पादित दज, अर्थान्‌--घुजाओल 
प्रकट हु । इसको जो जंघा दँ वह वेश्य हुआ, चरणोंसे शुद्रजाति विशिष्ट पुरुष उत्दन्न 
टाः युखादिसे नाह्मणों को उत्पत्ति कृष्णयजुःके सप्तम कांडे ट्खिी है, ( स मुलतखिवृक्त 
निरमिमीत ) तथा ( तिखभिरस्तुवत्त्रद्यासज्यव [ १४। २८ यज्नुः० ] ) इस प्रकार स्पष्ट, 


भ 


ङिखी ह, इसीसे सायणाचार्य ओर महीधरने इसी प्रकार अथं किया & यं कल्पना ओरं 
उत्पन्न होना दो शब्द्‌ इस कारण आयि ६ कि; पुरप मेधमें जो सव जाति पुरुष बैठे हैँ उक 
विराट्‌ रूपसे मानना कर्पा ह ओौर छष्टि पक्षे उत्ति दै इससे दो शब्द आये दँ ।। ११, 


मन्तः । 
चन्द्रमामनंसोजातर्चक्षोऽस्योऽअजायत ॥ 
भ्रोादायुश्चप्पराणरचुखादनिश्जायतं ॥ १२॥ 


ॐ चन्द्रमा इत्यस्य नारायण ° । आर्प्यनुष्टप्‌ ° । पुरूषो 
देवता । वि ए° ॥ १२ ॥ 


भाष्यम्‌--अप्य प्रजापतेः ( मनसः ) सका्चात्‌ ( चन्द्रमाः ) ससी ( जातः ) उलयन्नः 
( चक्षोः ) चक्षुषः ( सूयः ) सूर्यः ( अजायत ) उरपन्नः ( च ) ( श्रोत्रात्‌ ) कणेविवराव्‌ 
८ वायुः ) पवनः ८ प्राणश्च ) पणोऽपि ( मुखात्‌ ) जास्यात्‌ { अभिः ) वहिः ( अजायत ) 
उचः । अन्यत्र चन्द्रमाः सूर्यो बाडभ्यो मनदच्चुः शोत्रेभ्य इति चन्द्रमः प्रथतीनासत््तिरिति 
सष्टिकमः । अत्र तु अचिन्त्यमदि्नि पुरुषे मनश्वद्चुः शरत्रेम्यश्चन््रमः प॑श्तीनामयकतक्रमः 
इति विपरीतोऽथः स्त॒तिरिति वाक्याथेः ॥ १२॥ ॥ 
भाषार्य-जेसे गौआदि, नाक्यणादि उससे उसन्न हए ह, इसी प्रकार उसके मनसे 
चन्द्रमा प्रगट इआ हे, चक्षुसे सूये प्रगट हुंजा है, ओरोत्रसे वायु आर्‌ प्राण प्रगट हए ओर 
सुखसे अन्न प्रगट हुईं ॥ १२॥ | | 
विशेष-यह जो .अभ्रिः वायुः स्यः चन्द्रमा क्षित होते हँ इनमे चेतनता है बा नदी 
इसका विचार इस भ्ररार जानना कि, इनमें अधिष्ठित्‌ होकर विराद्रका अश्च ( शक्ति ) 
चखेवनवस्तु है जिसको चन्द्र कहते ह, वह चन्द्र देवता रहनेका एक प्रधान गोरुक इसी 
परकर रदयमान सूयं, अम्ि भी सूये ओर अभ्िदेवताके रहनेके प्रधान स्थान ईह, इसी प्रकार, 
म 


{ १८ ) स द्राषाध्यायो- [ द्वितीयो-- 


सब देवताओमि जान ठेना । इन रपूणं देववाओके प्रधान स्थान एक एक गोहा होकर भी 
इनके संपूण अङ अपने अपने कारणस्थानम्‌ अथिषठातृदेववा होकर अवस्थान करते जिस 
ग्रकार जखका प्रधान स्थान समुद्र होकर भी उसके चित्‌ २ अश्च तव जीवाेरह, इसी 
अकार विरादट्के मनसे समष्टि चन्द्र हुआ उसके कुछ २ अंज कारणस्थान मनम स्थित हो 
अधिष्ठादृ देबतारूपसे अवम्थान करते द अधिष्ठाठृदेषता ही अधिष्ठानका चारक होता है । 
इसी प्रकार सूयैका मौ प्रधानस्थान यहं दर्यमान सूयछोक वा सूयं गोकक होकर मी उखके 
किचिन्‌ अंश हमारे चक्चुओंभें आक्र अधिष्ठाव्रदेवतवारूप हयोकर रहते है जिसस हम देखते 
ड । अधका अधिष्ठाठ्देवता विदारूप हे, इसी प्रकार अभ्निदेवताका भ्रधानस्थान अन्तरिक्ष, 
डा ओर जठर यह तीन ह तो मी अपने चित्‌ अंश्चसे अपने कारणस्थान ( हमारे मुखम 
स्थित वाक्रू-दद्रिय म स्थिव होकर अधिष्ठावृदेवता होकर अवस्थान करते है. इसी प्रकार 
संपूरणं देवताओमे जानना म्॑रनराह्यणमें जदा ( खद्रकीत्‌ आपोऽघ्रवन्‌ ) एेसा अता हवा 
{ तहेमेप्राणाअर्ह॑भेयसेविवद्‌ मान ब्रह्मजग्मुः । कौषीतकी० ) वे प्राणादिक अपनी ब्रष्ठतासपा- 
न करते प्रजापतिके समीप जाकर कहने छग एेखे स्यमि यही जानना करि, यह्‌ जडके 
संबोधन नहीं किन्तु उनके अधिष्ठाठृद्बवा ह? सो प्रारभे भी कह चुक ह, पिछला आधा 
{ युखार्दिद्रश्चाचिश्च म्राणाद्रायुरजायत ) एेखा है युखसे अग्नि ओर बाह्मण दोनोकी उत्पत्ति 
ड इस कारण दोनोमे आहति होती है ॥ १२ ॥ 


मन्ञरः। 
॥ षष्णोदयौ , 1 
नाम्भ्याऽआसीदन्तरिषटशीष्ष्णोद्योऽप्मवत्तेत ॥ 
रा „९ हि र 1 र <ॐ ~ 
पदयम्भमिरदिशरश्रोवात्तथांलोका २॥ऽ अंकर्प्प 
` यच्‌ ॥ १२ ॥ 
ॐ नाभ्या इत्यस्य विनियोगः पूर्ववत्‌ ॥ १२ ॥ 
भाष्यम्‌-( नाभ्याः ) परनापतेनोमेः ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाशम्‌ ८ आसीत्‌ ) उदनत्रम्‌ 
€ ीष्णेः ) रिरसः ( चौः ) चरोकः ( समवेत ) उसयन्नः ( पद्धयाम्‌ ) पादाभ्यां ( मूमिः ) 
शथिवी ( श्रोत्रात्‌ ) कणोत्‌ ८ दिशः ) दिश उत्पन्नाः ( तथा ) इत्थम्‌ ८ कोकान्‌ ) अन्त- 
हिक्षादीन्‌ ( अकल्पयन्‌ ) देवा उलादितवन्तः देवमनुष्यादिनिखिरुस्थाकगजट्माद््रिरोक्यमक- 
द्पयच्ित्यथेः ॥ १२ ॥ 
भषार्थ-नाभिसे अंतरिक्ष हआ, शिरसे स्वगं प्रकट हुमा, चरणोसे प्रथिवी, शो्रोसे 


खपूणे दिशार्पं उलन्न हृड, उसी प्रकार भूरादिलोकों क पूवाक्त कल्पना करते हुए, वा विगर 
दहसे कस्पना करते हुए ।॥ १३॥ - 
विशेष-अन्तरिश देगताका ्रधानद्वार अन्तरिक्ष रोक है, तो भौ उसका किंश्चित्‌ अंश 
दम जीचगरणोके नाभिस्थाने रहकर शरीर गोरकका केन्द्ररूप हुआ दै, मस्तक दारक 
इसके कहनेसे भकाशात्मक देवलाका बोध जानना, मस्विष्कसे वद प्रकाशास्मक देवता होकर 
अवस्थान करते हँ यह देवता यदि क्षणमात्रको भी तिरोधान होजाय तो शरीरम स्थित 
र्तकणि क्रा ओर घमनौ सव अबल होजवें ओर रुधिरे जमनेस तत्कार जीवनमृच्छं 


उध्यायः २] भाष्यसहिता । ( १९ ) 


ओर अधकारसे व्याघ्र होजाय; यदि यह छदेवतः पुनर्वार आगमन न करे तो फिर जीवन 
नकीं होता, अर्थात्‌ मृत्यु होजाती हे. योगीजन चक्षु पुदकर भ्रूमध्यमे इसी किरणका दुहन 
करते ह बह किरण इस दिवदरेव देवतके मस्तिव्कसे आईं हुईं प्रकाशमात्र है जिनके सस्त- 
कनन यह्‌ क्षणक्षणमे आविमीव ओर तिरोभाव होती है, बह पुरूष अस्थिरमति ओर संपूण 
का्योमें अस्थिर होवा है, उन्माद इसका ही प्रधान कारण हे । यह सस्तकका अधिष्ठावेदेवकवा 
है, प्रगट ओर तिरोहित होता है, चरणोसे भूमि हृं मूमिको आधारशक्ति जानना, आधार 
दाक्ति ओर मूमि एकी बात है, भूमिदेवा अपने कारण पादयुगट्मे किंचित्‌ अवस्थित 
हई हे इसीसे दोनों चरणों सब शारीरो वहन कर्नेकी साम्य हैःयदि भूमिदेवता चरणों 
से क्षणक्रारको भी तिरोहित होवे तो यह रीर गिरजाय, अतिशशव ओर अतिवाधकष्य यह्‌ 
इन दोनों पादोमें मूढभावसे अवस्थान करते हे, श्रोत्रसे दरा दिक्षा इ दिग्देवता अपने 
कारण श्रोत्रषन्द्रियम इछ अदस स्थित होकर अधिष्ठात्रदैवतारूपसे विराजते) हम देखते 
है इमी दिशामे अपने कर्णं स्थापन कर सब ओर सुनेगे इसका कारण क्या ? यदह सव 
दिशाओमें व्यापी दिग्देवता अधिष्ठान मात्रही इसका कारण हे ॥ १३॥ 


मन्तः । 
यतपुरंषेणहविषदिवायज्ञम॑तन्वत ॥ बसुन्तोस्या 
सीदाज्ज्य॑ुग्रीष्म्मड्ध्ध्मश्शुरदविः ॥ ३९ ॥ 


ॐ यत्पुर्ूषेणेत्यस्य नारायण ऋषिः निच्य॒दार्ष्यनुष्ट्प्‌ छन्दः। 
यज्ञो दे० । वि° ० ॥ ३६ ॥ 


भाष्यम्‌-( यत्‌ ) यदा पू्वोक्तक्रमेणैव रारीरेषूतयन्नेषु सत्यु ( देवाः ) उत्तसृष्टिसिद्ध्थर्थ 
बाद्यद्रव्यस्यानुयन्नस्वेन हविरन्तरासमवात्‌ पुरुषस्वखूपमेवं मनसा हविष्टूवेन संकल्प्य 
म भूतेन # 
( पुरषेण ) पुरुषाख्येण ( हविषा ) हविभूतेन ( यज्ञम्‌ ) मानसं यज्ञम्‌ ( अतन्वत ) 
£ 
अतनिषत, तदानीम्‌ ( वसन्तः ) वसन्तवुः ( अस्य ) यज्ञस्य ८ आग्यम्‌ ) धृतम्‌ ( आसीत्‌ ) 
¢ © 
समभूत्‌ ( ग्रोष्मः  ग्रीष्मतुः ( इष्मः ) समिद्विरोषः असीत्‌ (८ शरत्‌.) खरदतुः ( हविः ) 
हविरासीत्‌ । एवं पुरुषस्य हविःसामान्यरूपत्वेन संकस्पोऽनन्तरं वसन्तादीनामानल्यादि विशेष 
-ङपत्वेन संकल्प इति ज्ञातम्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
भागर्थ-जिस खमय पूर्वोक्त कयसे देव शरीरोकर होनेपर देवता्ओंने उत्तर खष्टिके 
{सिद्ध कूरमनेके निमित्त बाह्य द्रञ्यके उत्पन्न न होनेके कारण पुरुष स्वरूपको ही मनसे हवि 
द्रा सक्रल्प कर उस पुरुषरूप ह विद्रारा मानस यज्लको षिस्तार किया, उस समय वसन्त 
जतु इस यज्ञकी वृतरूप कल्पना हुई, भरीष्मकतु समिध्‌ ओर शरद्‌ चतु हवि ईः प्रथम 
पुरुषको हवि सामान्य रूपसे संकर्ष करके फिर वसन्तादिकौ आस्य विशेष रूपस कल्पना 
-की >, यजुभमे कण्डिकान्यत्यय हेः रकम इसके उपरान्त “ तं यत्नम्‌ ” ९; फिर £ तस्माद्य- 
ज्ञात्‌ " ६, पिर “ सप्रास्यएसन्‌ 2 ई ।! १४८ ॥ 


(२०) सद्राष्टाध्य्यी- [ द्वितीयो- 
मन्तः । 
म॒प्पास्यासन्परिधयच्िपुप्छसमिध-कताः ॥ 
देवायद्य्ञन्तत्वानाऽअवध््॒नपसषम्पञ्युम्‌ ॥१९५॥ 


ॐ 4 ॐ न अनु णे 

ॐ सप्तास्यासत्नित्यस्य नारायण ऋषिः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । यज्ञो 
४4 
देवता । धि° पू ॥ १५ ॥ 

भाष्यम्‌-( अस्य ) सांकसििकस्य यज्ञस्य ( सप्त ) गायच्यादीनि सप्त छन्दांसि ८ परः 

धयः ) रेष्टिकस्यादहवनीयस्य त्रयः परिधयः उत्तरवेदिकाक्चय यादित्यश्च सममः परिधिः प्रतिः 
निधिः पुरस्य यज्ञस्य परियः मूमिवष्टनानि सप्तसागरा आसतिति वा (त्रिःसप्त) एकविंशतिः 
द्रादन्च मात्नाः पृञ्चतंवक्लय इमे छोका असावादित्य एकविर इति एते पदार्थाः सप्त छन्दांसि 
सप्त उपच्छन्दांसि सप्त व्यादतयश्च वा । एतानि ( समिधः कृताः) या दारघुक्ते्मतेन भाविताः 
( यत्‌ ) यदा ( दवाः ) प्रजापतिः पाणेद्धियरूपाः ८ यज्ञम्‌ } मानं यज्ञं ( तन्वानाः ) 
कुर्वाणाः ( पुर्षम्‌ ) विराट्‌ एरषमेव ८ पञ्चम्‌ ) पद्य्वेन ( अवध्नन्‌ ) भावितवन्तः ॥ १५ ॥ 

भषा्थ- निस समय पूर्वाक्त देवताओं अथः परजापक्कि पराण इन्द्रिक्ं अयिष्ठाता- 
ओने मानस यज्ञको विस्तार करते हुए विद्‌ १५ १ शूपसं भावित करके वाधा तब इस 
संकरिपित यज्ञकी सात गायत्नी आदिं छन्द्‌ परिधी ु्दष्टिक आहवनीयक तीनःउन्तर वेदीकी 
तीन आदित्य सातवी परिधं हयद्‌ भतिनिधि खूप हे (तयाच श्रतिः'ुप्त्यैवाजभितःपर्धियो 
भवन्त्यथेतत्मूयैमेव पुरस्ताटरोप्रारं करोति । इति तत एते आदित्य सदिताःसप्न परिधयोऽत्र सप्त 
च्टन्दोरूपाःःइकीस समिधाओंत्यी जथान्‌ बारह महीने पचतु तीनलोक ओर यह्‌ आदित्य 
यह्‌ इस यज्ञम काष्ठ रूपसे भाषित किये गगरे, अथवा सात क्षीरादि समुद्र यज्ञकी परिधी ३ । 
करण क्रि--मरत खण्डमे यज्ञ होते र ओर गायत्री आदि मात अति जगतो आदि सात आौर 
त्यादि सात यह इकीस छन्द इसके समिधाश्प१ हुए यदी इस ब्रह्मण्डके ओर शरीरके आव- 
रण हैँ इन्हींसे स्थिति हं ॥ १५.॥ 


मन््ः । ` 
ृज्ञेनय्ञम॑यजन्तदेवासानिधरम्माणिष्परयमान्यां 
स्‌ ॥ तेहनाकम्महिमान-सचन्तमवपूर्वैसा 
ध्ध्याऽसन्तदेवाः ॥ १६ ॥ 


ॐ यजञनत्यस्य नारायण ऋषिः बराहयुष्िक्‌ ° यज्ञो देव 
ता) विण पू ॥ १६॥ 


ऽध्यायः २ | भाष्यसहिता । (२१) 


भाष्यम्‌-( देवाः ) प्रजापतिप्रागह्पाः सिद्धसक्नदपाः ( यज्ञन }) यथोक्तेन यन्नसधनं 
मूतेन संकस्पेन सामग्या वा ( यज्ञम ) पूरुषं यन्ञस्वूयं पजापति विष्णु वेति । "यज्ञो वै 
विष्णुः" इति श्रुतेः । अयजन्त ) पूजितबन्तः ( तानि ) वे घ्रमाणि) धमाः ( व्रधमानि) 
सुख्यानि \ आमन्‌ ) अभूवन्‌ । अन्यत्र तद्रमेनमसमावितमेवेद्यधः । ( यत्र ) यस्मिन्‌ विगटर्‌- 
परा्षिषटपे नके ( पूर्वं ) पूव ( साष्याः ` साध्यादयो देवाः ( सन्ति ) वतन्ते तम्‌ ( नाकम्‌ ) 
विराटप्राशिच्पं स्वग ( ह्‌ ) निश्चयेन ( ते) ( महिमानः ) तदुपासकाः ( सचन्ते ) समव- 
यन्ति प्राप्नुवन्ति । इति पुर्षमुक्तानुवाकः ॥ १६ ॥ 
भाषाथ--सिदध सकरस्प देवता मानस यज्ञसे यज्ञ स्वरूप प्रजापतिका पूजन्‌ करत दूए, 
वे यज्ञ पुरुप पूजन सम्बेधि धमे बरा जगद्धप विकारो धारण करनेवष्टे मुख्य हुए अथोन्‌ 
उसक्र फटसे चिरन्तन धम प्रथम हुए । यद्ातक् घरि प्रतिपादक मूक्तभाग रह । अगला उपा- 
सनाकूप फलानुवादक भाग कहते ह, निस विराट्‌ प्रात्रिष्प स्वगम वुसतन वेसर्‌ उपा ष्‌ 


साश्वकर देवता स्थित रहते दं, विराट्‌ प्रापिरूप स्वगेको ही वे उपासक महास्मा प्राप्र शेतेरहः 
सृषटका प्रवाह नित्य दिखाया । ( “ सूयाचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ * इति ) ।१६॥ 


अथोत्तरनारयणस्‌ । 
मन्तः । 
द<सम्परतत्प्रथित्येरसांचविश्वकम्मणः 
समवत्तेताग्मे ॥ तस्यवष्टाविदधदहूपमदितत्म 
त्थस्यदेवत्वमाजानमग्भ ॥ १७ ॥ 


ॐ अद्धय इत्यस्य नारायण ऋषिः ` भुरिणार्षीिष्टपछन्द्‌ः । 
आदित्यो दे° । मूर्योपस्थाने वि० ॥ १७ ॥ ` 

भःच्यम्‌- ( प्रथिव्ये ) प्रधिष्या अनि (च) (अद्भयः) जलात्‌ ( सम्भृतः) पुष्ट 
अत्र प्रथिवीपदं पचमूतोपटक्षणा्थं तेन ५चमूतोखत्तिपूवेकाल एव सम्भूतः पुष्ट इत्यर्थः | 
( विश्वकमेणः ) विश्च कमे यस्य तस्य काटस्य ( रसात्‌) प्रीतयो रसः (अये) प्रथमं 
( समवर्त ) समभेवत्‌ । यदा विश्वकर्मणो जगन्निमाणेच्छा ऽमृत्तदैव समवत॑त इत्यर्थः । 
मूतपचकस्य कारस्य सवं प्रति कारणस्वात्‌ पुरषमेधयाजिनो किगहरीरे पंचभूतानि त॒ष्टानि 
कारश्च । ततम्वुष्टेभ्यः कथिद्रसविरेषफरुषूप रउत्तमजन्मप्रद उत्पन्नः वेत्यथैः । ( तस्य ) 
रसस्य ( पं ) तद्रूपं ( विदधत्‌ ) धारयन्‌ ( वष्टा ) आदित्यः ( एति ) प्रत्यहुमुदय 
करोति । ( अमरे ) प्रथमं ( म्यस्य ) मनुष्यस्य सन॒तस्य पुरषमेधयात्िनः ( आजानम्‌ ) 
शुख्यम्‌ ( तत्‌ ) ( देवत्वम्‌ ) सूर्यहूपेण-तस्मात्तस्यादित्यस्म तद्रुपं मण्डलाकारं म्यस्य 


(२२ ) सद्राष्टाध्यायी- [ द्वितीयो- 


मनुष्याणां चष्टितोऽपि अग्रे पूव देवस्वं विदधद्‌ धारयत एति वेत्यथः | द्विविधाः दवाः 
करमदेवाः आजानदेवाश्च-रक्छृषटेन कर्मणा देवदवंपाप्ठाः कमेदेवाः सष्टयादावुप्पन्ना 
आजानदेवाः ॥ १७ ॥ 

भाषार्थ-प्रथिकी आदि सष्टिके निमित्त अथवा प्रथिवी ओर जरसे परथिवीके म्रहण 
करतेसे ष॑च मुतका अ्रहण है, अर्थात्‌ पचभूतोसं जो रस पुष्ट हज, ओर लिसका विर कर्मं 
है उस कार्की प्रीतिक्षा रस ससे प्रथम होता हभ, पचभूत अर कार इनं सबके प्रति 
कारण होनेसे पुरुष मेपयाजीके लिङ्ग शारीरम पांचमूत ओौर काठ तुष्ट होते हैः उनके तुष्ट 
होनैसे कों रस फल विशेष उत्तम जन्मका देनेवाछा उसन्न हुआ । उस रसको खूप धारण 
करता हुआ आदित्य प्रतिदिन उदय करता है, प्रथम मलुप्यदूप उस पुरुष मेधयाजीके सूये- 
हूपसे मुख्य उस देवत्वको प्राघ्र करता है, दो प्रकारके देवता होते है-कसेदेव ओर आजान 
देव, कमेसे देवस्वको प्रप्र हए कसंदेव, खष्टिकी आदिमे उत्पन्न हए आजानदेव हीते है, कर्म- 
देधोसे सौगुणा अधिक आनन्द्‌ आजान देवताओको होता है ( ` ते क्मदेषेभ्यः प्रष्ठा: ये शतै 
कमरे वानामानन्दाः स एक आजान देवानामानन्दः इति श्तेः ¦ ) [बृहदारण्यक ४।१।२५। | 
पुरुषमेषयाजी पूर्वं कल्पे आदित्य रूपक प्रप हुआ स्तुति करिया ह ॥ १७ ॥ 


विरोष~प्रथिवी आदि सखष्टिके निमित्त उसके द्वारा जलढस रस हआ 1 बही सब जग- 
न्‌का उपादान स्वह्प है; उससे ही यह समस्त जगत्‌ जो आगे वक्तमान था उसकी स्रि 
हुई, तव इस जगत्‌के रूप विधानां त्वष्टाकी खष्टि इई! उन्दोनि इस मस्यंभुबनेमे कर्मदेवत्व 
प्रगट किया । मुक्तपक्षमे-पुरूष मधयाजीके कमस ्टररूप रस प्रगट होता है । षह कम- 
फरका देनेवाखा यह सय है, बह पुरष सूर्यम गमन कर आरिव्य खूपको प्रप्र होजाता ह ¦ 
ओर यही सुक्तिका सागंहै सो अगे प्रगट करते हैँ \ १७॥ 


मन्वः । 
वेदाहमेतम्परंषम्महान्तंमादिलयवणन्तमंसं पर 
स्तात्‌ ॥ तमेवाैदितवार्तिम्युमेतिनान्यश्षन्थां 
विदयते्यनाय ॥ १८ ॥ 
ॐ वेद्‌ाइमित्यस्य नाराण ऋषिः । निच्यदाषीबिषटप्‌ छ” 
पुरुषो दे° । वि पू० ॥ ३८ ॥ 


माष्यम्‌-( अहम्‌ ) ८ एतम्‌ ) ( महान्तम्‌ ) सर्वो्ष्टम्‌ ( आदिस्यवणम्‌ ) सूर्य 
सदृशम्‌ उपमान्तरामावात्‌ स्योपमम्‌ ( तमसः ) अंधकारस्य ८ परस्तात्‌ ) दूरतरम्‌ तमारोदि- 
तमित्यथः । तमःरव्देनाविदोच्यते ८ पुरुषम्‌ ) पूर्यमण्डलस्थं ८ वेद › जानामि (तम्‌ ) 
मादिन्यम्‌ ( एव ) विदिसा ) ज्ञाला ८ मृ्धुम्‌ ) मरणाम्‌ ( अययेलि ) अतिक्रामति परं ब्रहम 
गच्छति ( अयनाय ) आश्रयाय ( अन्यः) द्वितीयः (पन्था) मार्गैः (न विद्यते) 


ऽव्ययः २] भाष्यसहिता । (ररे 


नारित । पुनराव्ृत्तये मोक्षाय अन्यः पन्था न विद्यते तथा चायमेव पुरुषो ध्यानगम्यो जातो 
मोक्ष ददातीति वाक्यार्थः । यथा जादित्यः श्वप्रकाड्चकः धनरापि प्रकाद्चयति तथाऽयमपि 
स्यप्रकासत्रह्महपी जगदपि प्रकाडयतीत्यथंः ॥ १८] 

भाषार्थे इस, सबसे उक्करृष्ट आदित्यरूप ओर उपमा न होनेसे अपनी ही समान 
अन्धक रसे परे अन्धकाररूपी अविद्यासे दूर पुरुषो जानता द, उसदही आदित्यको जानकर 


मत्युको आक्रमण क रता है, अर्थात्‌ परमन्रद्यकौ पराच होता है, आश्रयके निमित्त दूसरा मागे 
न्दी हे, सू्यंमण्डङके अन्तम आत्मरूप पुरुषको हयी जानकर युक्ति दोती है । १८ ॥ 


_ विशेष-उस कारणरूपं सबसे उ्छ्ष्ट जगदीडवर आदिरेयवणे विद्या प्रकाश्चक पर मे- 
कवर के ज्ञानसे ही मनुष्यकती युक्ति होती हे. यदी देवयान माभ कदाता है, इसके सिवाय 


मुक्तिका दुसरा मागं नही है, इसीसे आत्मा तदाकार होता है उष समय जो इंरवरकी महिमा 
है उसको वह जानता है ।। १८ ॥ 


म्न्य । 
प्रूजापंतिश्चरतिगम्ऽअन्तरजांयमानोक्हधावि 
जायते ॥ तस्ययोनिमप्यन्तिधीगुस्तसिमह 
तस्त्युग्धुवेनानिविदश्वा ॥१९॥ 


ॐ प्रजापतिरित्स्य नारायणः ऋषिः । थुरिगाषी वषट्‌ @° । 
पुरुषो देवता । वि° पू० ॥ ३९॥ 


भाष्यम्‌-( प्रजापतिः ) भरजानां पतिः ( अन्तः ) अन्तदि स्थितः सन्‌ ( गमे / 
मध्ये ( चरति ) प्रविशति प्राणिनां मध्ये जीवात्मकरूपतया वसतीप्यथः । ( अनायमानः ) 
नित्यत्वादनुत्पत्तिघमांऽपि ८ बहुधा » बहूपरकारेण कार्यकारणलूपेण ( जायते ) स्थावरजद्गमा- 
स्मकदेटेषु जन्म मेते, यद्भाऽजायमानोपि गर्म बहधा विजायते रामादिश्चरीरेणेत्यर्थः । मायया 
मरपञ्चरूपेणोसयत इति वा । ( धीराः ब्रह्मविदः ( तस्य ) प्रजापतेः ( योनि ) स्थानं. 
स्वरूपम्‌ ( परिपरयम्ति ) अदं ब्रह्मास्मीति जानन्ति ध्यानेन सम्यगुपरक्षयन्त इत्यथः } 
( ह ) ( तस्मिन्‌ ) तस्मित्रेव बह्यणि ८ विद्वा ) सवांणि ( सुवनानि ) मूतजातानि 
{ तस्थुः ) स्थितानि स्वगेमरतयुपातााद्िस्थितानि सर्वं तदात्मकमेवेत्यथः ॥ १९. ॥ | 

भाषार्थ-सवात्मा प्रजापति अन्तदहदयमें स्थित हुजा प्रत्येक गभफ़े मध्यमे भविष्ट होता ? 
उत्पन्न न होनेवाा ओर नित्य होकर भी अनेक प्रकार का्यंकारणरूपसे उसन्न होता है, 
अथात्‌ मायाद्वारा प्रप॑चरूपसे रामादिश्च रीर धर उत्पन्न होता है, जद्यके ज्ञावा उस प्रजापककि 
स्थानस्वरूपको देखते है, ( अह्‌ जह्मास्मीति ) इसप्रकारसे जानते ह. संपूणं भूतसमूह प्राणी, 
उसीकारणात्मा ज्म स्थित है अर्थात्‌ संपूण जगत्‌ तदात्मक है, आदाय यह कि सर्वत्र पर- 
मात्मा स्थित है, बही सवम व्याघ्र होकर अजन्मा होकर भी अनेकरूप धारण करताहै।। ९२ 


(र) रुद्राध्यायी [ द्वितीयो- 
सन््ः | 
ोदेवेभभ्यऽआतपंतियो देवानाम्पुरो हितः ॥ पूरवोयोः 

देवेव्यजातोनमेहचायत्रा््यये ॥ २० ॥ 


ॐ यो देवेभ्यं इत्यस्य नारायण ° । आष्यनुष्टप्‌ ° । 
पुरुषो द° । षि पू०।॥।२०॥ 

भाष्यम्‌-( यः ) पजापतिरादित्यह्पः ( देवेभ्यः ) देवानां प्रयोजनाय ( जत- 
पपि }) आ स्मन्ताद्धवेन थोनते { यः) ( देवानाम्‌ ) अमराणाम्‌ ८( पुरोहितः ) 
कार्मेष्वभे नोतः देवानां हविद्रीनाय पू्रमथिष्पेगाधीयत इत्यभिप्रायः । ( यः ) ( देवेभ्यः ) 
देवेभ्यः सकाशात्‌ ( पूवः ) ८ जातः ) उत्प्ः तस्मै ८ रुचाय ) रोचमानाय ८ ब्राह्मये ) 
ब्ह्ममूताय ब्रह्मण अपययं व्राहिः तस्मै, ब्रह्मावेयवमूताय वेत्यथेः ( नमः ) नमोस्तु ॥ २० ॥ 


भाषार्थ-जो आरिस्यष्टप प्रजापति देवताओं के निमित्त सव जोरसे प्रकायित होता हे. 
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जो देवताओंका सव कायाम अग्रणी है, वा प्रथम हितकर तथा पूञ्य है, जो सव देवताजोते 
भ्रथग्र प्रगट हुभा हं उस दीप्यमान जह्य अवयव रूपके निमित्त नमस्कार हं ॥ २० ॥ 

विशेष-जो मूय्पसे सब देवताओं को तपति, जो अभिरूपसे दवताओफे पुरोदित 

जो कारण जठसे सरसे पू प्रगट हुए है उन ब्रह्मो कान्तिमानकरे निभित्त नमस्कार है।।२०॥ 


मन्तः । 
रुचम्त्राहमञ्नुनय॑न्तोदेवाऽअग्रेतद्‌ वन्‌ ॥ मस्ते 
वम्त्राहमणो विद्यत्तस्यदेवाऽअसत्षरौ ॥ २१ ॥ 


ॐ रचमित्यस्य नारायण ॐ° । आर्ष्युष्टप्‌ ° । पुरुषो 
देवता । ्रि° पू० ॥ २१॥ | 


माष्यम्‌-( देवाः > ब्रह्मादयः यद्वा दीप्यमानाः पराणाः ( रुचम्‌ ) शोभनम्‌ ( ब्राह्मम्‌ ) 
ब्रह्मणो ऽपत्यमादित्यन्‌ ( जनयन्तः ) उत्ादयन्तः ८ अमरे ) प्रथमम्‌ ( तत्‌ ) ( अद्रवन्‌ ) 
खयमेत्रार्माकं सुल्य इद्युक्तवन्तः । किं च है पुरूषोत्तम (८ यः ) ( ब्राह्मणः ) ब्राह्मणः ( खा ) 
त्वाम्‌ ( एवम्‌ ) उक्तविधिना ( विद्यात्‌ ) जानीयात्‌ ८ तस्य ) आदिवयोपासकस्य जाक्च- 
णस्य ( देवाः ) देवगणाः ( वशे ) इच्छायाम्‌ ( असन्‌ ) मवम्ति । आदिल्योपासको जग- 
्पूञ्यो भवति तथा च सदलशीर्ष्यादिग्रन्यतोऽथेतस्चाधीत्य यो ब्राह्मः पुरुषोत्तमं जानाति 
हादयः देवास्तस्याभिरषितान्सम्पादयन्तीति वास्याः ॥ २१ ॥ 


-उव्यायः २ | माप्यसदहिना । ( २५ ) 


भाषा्थ-दी धिमान्‌ इन्द्रियेकरि देवता दछोभन ब्य उ्योतिरूप आदित्यको प्रगट करते 
क 1 [अ  ; | 
ए प्रथम बह वाणी वोख्ते हए हे आदित्य ! जो जाद्यण तुमको उक्त प्रकारसे प्रगट हुआ 
र म, क [र ऋ 
अजरामर जाने उस आदित्य उपासनाकष् ब्राह्मणक्रे देवता वशम होत दह |! २१॥ 


मन्ध । 
श्रीश्च॑तेलक्ष्म्मीरचपत्कन्यांवहोरात्ेपाश्चनक्षत्राणि 
रूपमश्विनोऽव्यात्तम्‌ ॥ इष्ष्णत्निंषाणामुम्मंऽ३ 
पाणसवेटोकम्म॑ऽटूषाण ॥ २२ ॥ 


इतिसठहिता्यास््रपटेहितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


ॐ श्रीश्च त इत्यस्य नारायण ऋ° । निच्यदार्पीबिषटुप्‌ छं° । 
युरुषो देवता । षि° पू ॥ २२॥ 


भाष्यम्‌--हे देव पुर्मोत्तम ( श्रीः › श्रीयतेऽनया श्रीः सम्पत्तिः ( च ) ( लक्ष्मीः ) 
सौन्दर्यम्‌ ( ते ) तव ( पल्यौ ) जायास्थानीये ( च) ( अहोरत्र ) अह्येरात्रे ( पां ` 
-पादवेस्थानीये । अहः शब्दः परत्रहमपरः तस्थ ॒विधयात्मकत्वेन प्रकाञचरूपसात्‌ रात्रिशव्दः 
-संसारपरः प्रकृतिपरः तस्याविदयात्मकसेन परकाश्चपत्वात्‌ एतेन धर्माथकामात्मकः संसार; मोष्श्च 
श्रीपरमेश्वरपार्वऽद्रयमिल्युक्त मवति । ८ नक्षत्राणि ) गगनगास्ताराः ( ख्यम्‌ ) तव मूतिः 
( अशिनो ) चावाप्रथिव्यौ ( व्यात्तम्‌ ) विकासितसुखम्धानीये विवृतं सुष्टामित्यथः 
८ इष्णन्‌ ) कमफ न्भिच्छन्‌ सन्‌ ( इषाण ) गच्छ अनुगृहाण ( अमुम्‌ ) परलोकम्‌ ८ मे ` 
( इषाण ) मम परलोकः समीचीनोऽस् मे इमं लोकं भायापुत्रननादिकमिषाण न केवरमसुं 
.किन्तु मूरादिसप्तरोकम्‌ इषाणायं वाक्याथः । ( सवम्‌ ) पञ्यपुत्रादिषनयुक्तमिह श्टोकं स्व्- 
मोक्षादिकमिच्छितवास्छामात्रेणेव सवं (मे) मह्यम्‌ ( इषाण ) इच्छेत्यथैः । सर्वात्मको ऽदं 
-भवेयमितीच्छेस्यथेः | २२ ॥। 


भाषार्थ-हे स्वप्रकाशस्वरूप ! श्री लिक्षके द्वारा संपूर्णजन आश्रणीय होते ह, ओर 
;जिसके द्वारा देखा जावा है सौन्दर्य्यं रूप छक्ष्मी जापकी खीस्थानीय हे ओर दिनरात पादवै- 
-स्थानीय ईह आकाशम्‌ स्थित नक्षत्र आपके खूप कारण करि तुम्हारे ही तेजसे प्र्छरितरै 
यावाप्रथिवी तुम्हारे मुखस्थानमे व्वप्र है ( “अद्रिविनौ द्यावाप्रथिन्यौ इम हीदश्सर्वमदतु- 
वाताप 2 इति श्तेः । ) कमफरकी इच्छा करते इच्छ करो, परलोक्रकी मेरे तिभिन्त इच्छा 
करो अर्थात्‌ मेरे निमित्त पररोक समीचीन हौ देसी अमोघ इच्छा हये सबलोकात्मक मेँ 
'होजार; अथात्‌ मुक्त होजाऊ. एेसी मेर तिमित्त इच्छा करो ॥ २२॥ 


[२६ ) स द्राष्टाध्यायी- [ तृतीयो-- 


लरार्थ-मतप्योँको इस प्रकार ब्रह्मवोध छाम करना चाहिये किदे देष! श्री ओँ 
लक्ष्मी श्चोभा कान्ति ओर सप्ति यह तुम्हारी पत्नीरूप है, दिनरात तुम्हारे दोनों पाइवैचारं 
तुम्हारे रूपसे नश्चत्र रूपवान्‌ ह, धावाप्रथिवी तुम्हारे शरीरके रश्टकरूपस सावधानतारे 
तुमको दृिपूर्ैक व्याप्र करे स्थितै, यतरि तुम इच्छा क्सोतो यह लोक तुम्हारी श्छ 
तुगत है, सवरोकही तुम्हारी इच्छायुगत है. मुञ्च उपासकको ब्रद्मभाघ्नि हो, यैं सर्वत्र आपके 
अनुभव कठ, यद आदित्यस तद्यदपासना दै ॥ २२॥ 


इनि श्रीद्धाष्के पण्डिनज्वालाप्रसाद्मिश्रकतर्सस्कतारव्यमाषाभान्यसमन्वितो द्ितीयोऽव्यायः प २ ४ 


अथ तृतीयोऽध्यायः । 
मन्तः । 
आश्श्रिशानेव्डषमोनमीमो घेनाघन्षोम॑ण 
स्चषणीनाम्‌॥ सङ्‌ कन्दंनोनिमिषऽएंकवीररात 
&सेन।ऽअजयत्षाकमिन्द्र- ॥ 9 ॥ 


ॐ आश्ुरित्यस्याप्रतिरथ ऋषिः आर्षी बरिष्टप्‌° इन्द्रो देवतां 
जपे रिनियोगः ॥ १॥ 


माप्यम्‌-( अश्युः ) स्ीच्रकारी व्यापको वा ( रिसानः ) शातनकतां ( वृषमः ) 
वृषमः ( न , इव ( भीमः ) भयानकः ८ घनाघनः ) घातकः शत्रणां हन्ता ( चषणीनाम्‌ ) 
मनुष्याणाम्‌ ( क्षोभणः ) सश्चालकः ( संक्रन्दनः ) सम्थक्‌ कन्दयिता प्राणिनामाकर्षेण प्रहारेण 
वा ( अनिमिषः ) अप्रमादी चक्षुनिमेषरदितः सर्वदा स्वय्ञगमनयुद्धादिकार्यष्वनरस इत्यथः । 
( एकवीरः ) विक्रान्तः असाहाय्येन कार्यक्षम इत्यथैः ! ( इन्द्रः ) इन्द्रो देवता ८ चतं 
सेनाः ) वह्वीः सेनाः ( साकम्‌ ) एकदेव ( अजयत्‌ ) जितवान्‌ [ यजु १७। २३ ] ॥१।. 
भाषाथं-रीघ्रगामी; वज्रकी तीक्षणकारी वपेणकछीरकी इपमावाखा, भयकायै,शश्चओंका 
अतिशय वतक) वा वृष्टि करनेभें मेवरूपः मनुष्यो क्षोमका देतु, बारवार्‌ गर्जन करले- 
वारा; अथवा शत्रुओंका आह्वान करनेवाखा, देवता होनेसे परक न छगानेवाडा अत्यन्तः 
सावथान वा निर्दतर जाघ्रत्‌ वा उपर २ विदु काशयुक्त एक अद्वितीय वीर इद्रनामसे 
प्रसिद्धये सही एक सौ सौ शश्र सेनाको जय किया है, इस मत्रके विशेषण अवतारोमे मीः 


धट्ते हे तथा इस मन्त्र सेनानायकके गुणोक्ता भी वर्णेन है कि, वह्‌ इस प्रकारक 
होना चाहिये ॥ १ ॥ 





मन्तः। 
सुङ्कन्दनेनानिमिषेण जिष्ष्णनांबुत्कारेणंहु 


ऽध्यायः २ ] भाष्यक्षहिता । ( २७ 


श्च्यवुनेनंघ्रष्ष्णुना ॥ तदिन्द्रणजयततत्ंहद् 
य्मधौनर्‌ऽदषुदसतेनवष्ष्णां ॥ २ ॥ 


ॐ सङ्न्द्नेनेत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । विराड्व्राहयदष्ुप° ! 
इन्द्रो दे° वि० पू०॥२॥ 

भाष्यम्‌ -( युवः) हं योद्धारः (नरः) है मनुष्याः ( धृष्णुना ) भ्रसहनशीलेन 
( संकन्दनेन › चब्दकारिणा ८ युत्कारेण › गुद्धकारिणा ८ अनिमिषेण › निमेषरहितेन एकचित्तेन 
व्रा ( इषुहस्तेन ) बाणपाणिना ( जिष्णुना ›) जयज्ञीटेन ८ दुश्च्यवनेन ) अप्रच्युतस्वभावेन 
( वृष्णा ) वु्षणक्ीटेन ( इन्द्रेण ) इन्द्रेण ८ तत्‌.) त्युदधे ( जयत्‌ ) जयत ( तत्‌.) शतर- 
घरम्‌ ८ सहभ्वम्‌ )अमिभमवत ॥ २ ॥ 

भाषार्थे युद्ध करेवा मनुष्यो प्रगट्भ भय रहित चब्द करनेवाखे, बहुल युद्ध करन- 
वारे, एकचित्त, वाण हाथमे धास्ण किये, जयदीढ अजय्य, कामनाओंके वषानेव, इन्द्रके 
प्रभाषसि उस शत्रुसनाका जय करो ओर उस राच्रसेनाको वरीकरके विनाद्य करो । सेन). 


न ष यह अत्र पठकर इन्द्रकी सहायतसि युक्त हो युद्ध करना चाहिये [ यज्ञु< 
१५।३४ ]। २ ॥ 


मन्चः । 
सटषु हसतेहसनिषद्धिमिवशीषथखषट सयुधऽऽ 
नद्रगणेनं ॥ सरघष्टजित्सोमपाबाहशद्‌ धयेग्ग्रध 
त्वाप्रतिंहितामिरसां ॥ २ ॥\ 


ऊॐसुऽइषुहस्तैरित्यस्य अप्रतिरथ उषिः। आर्षीथिष्टप्‌ ०। इन्द्रो 
देवता वि० पू०॥३॥ 


भाष्यम्‌-( सः ) ( वशी ) जितेन्धियः कान्तोवा ८ इषुहस्तैः ) बाणदस्तेः ( निषद्नि- 
भिः ) निषद्गः खटः तद्रद्धिः मैः ( संश्ष्टा ) एकीमवनक्चीकः ( सः ) ( गणेन ) शत्रुसेषेन्‌ ) 
युधः युदकर्ता ( स इन्द्रः ) इन्द्रः ( संचष्टजित्‌ ) संठान्‌ शत्रून जयति ( सोमपाः ) सोमस्य: 
पाता ८ बाहशद्धी ) बाहुवरोपेतः ८ उग्रधन्वा ) उ्यतधम्बा ( प्रतिहिताभिः › प्ररिताभिरिषुभिः 
८ असता ) मारयिता । ईदरेनेन्दरेण जयेति सम्बन्धः 1 { यञ्जु° १७१२५ ] ॥ ३ ॥ 
भाषार्थ-बह जितेन्द्रिय वा शात्रओंको वद्य करनेवाला अथवा मनोहर सर्वजनो का भियः. 


अथवा स्वसंत्र वा शत्ओंका ठेदवये रहण करनेवाला बाण हायन लिये धनुष धारियोसि युद्धके 
निमित्त ससग करनेवाङा, वह श्च समूहोस युद्ध कर्तेवाखा हेः वह इन्द्र युद्धके निमित्तः 


{ २८ ) रुद्राध्यायी [ तृतीयो 


संगत हए दाच्रञका जीतचेवाला, यजमानो यज्ञम सोपरपान करनेवाला, वाहभोँके वड 
युक्त, उत्कृष्ट धतुषवाद्य; अपने धयुपसे प्रेरित कर्णोमि राच्रमोपर चलता द वह्‌ इन्द्र हमा 
श्श्ाक्रर || ३ 


मन्तः | 
खृस्प्पतेपरिदीयार्यनरशोहामित्रौ ॥ २ ॥5 
अपवाधमानः ॥ प्प्रमञनन्तेनास्पप्रमृणो युधा 
जयन्नस्माकमेदयवितारथानाम्‌ ॥ ° ॥ 


ॐ बृहस्पत इत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः। आर्षी जिष्टु१्‌ छ °रहस्पि 
“ऋ 
देवता । विण पण ॥९॥ 

भाष्यम्‌-. वटन्पते ) बृहतापते पाटयितः देव ( र्हा ) रक्षसां इन्ता ( रथेन. 
( परिदीयाः , वरियच्छ ( अमित्रान्‌ ) चेन्न्‌ ( अपबाधमानः ) सवेतो नाक्यन्‌ ( सेनाः ` 
रत्रसम्बधिनीः सेनाः ( प्रमज्ञन्‌ ) प्रकर्षेण नाश्चयन्‌ ( युधा ) युद्धेन ( प्रमृणः ) प्रम्कान्‌ 
( जयन्‌ ) जयन्‌ ( भस्माकम्‌ ) (रथानाम्‌ ) रथानाम्‌ ( अचिता) गोप्ता ( एषि ) सव 
[ यज्ञ॒ ° १७।३६ ] |  ॥ 


भाषाये--वाण्णेके पति व्याक्ररण कतां ह्योनेसे इन्द्रका नाम वृहस्पति दे, अथवा उनके 
पुरोहित व्रृहस्पतिका सम्बोधन हः हे व्रृहम्पने, ! तुम राश्रलों वा विघ्नो नष्ट करनेवाष्टे होर धके 
दारा सव ओर गमन्‌ करते दत्रओंको पीडा देते हष शच्र्ओं एी सेनाको अतिद्य पीडा करते 
दए युद्धस हिंसाकारिर्योको जय करते हए हमारे रोके रक्रक हो ॥ ४ ॥ 


सन्तः । 
बलविज्ञायस्स्थविरसपप्वीरसहखाध्वाजी सहं 
मान.उग्ग्रः ॥ अभिर्वीरोऽअयिसच्वा सदीजा 
जंच्मिन्द्ररथमातिष्टगोषित्‌ ॥ ५ ॥ 


बरविज्ञाय इत्यस्याप्रतिरथ ऋपिः । आर्षी विष्टुप्‌ छन्दः। 

° वि° पू०॥^॥ 
भाष्यम्‌ ( न्द्रं ) हे इन्द्र॒ सखम्‌ ( बलविज्ञायः ) सर्वमूतबरे विजानातीति 
वरुक्ियः ८ स्थविरः ) सर्वानुश्चासकः सर्वमान्यश्चिरन्तनो वा ८ प्रवीरः ) 


ऽव्यायः ३) भाष्य सहिः । (२९ ) 


प्रकृष्टो वीरः ; सहस्वान्‌ ) वर्वान्‌ { वाजी ) बाजमान्‌ `वाजमन्नम्‌ ( उग्रः ` 
उद्रुणवलः ८ अभिवीरः ) वोरमभिलक्षीकृत्य गच्छतीत्यभिवीरः अभिगता बीरा 
वीयेवन्तोऽनुच॑रा व्य सः तथोक्तः ! ८ अभिससा ) स्यमभितिष्ठति सः 
( सदःजाः / वरज्नातः ( गोवित्‌ } स्तुतिज्ञात्ता ( सहमानः ) शष णामभिभवित्ता ( जत्रम्‌ } 
जयज्ञीलम्‌ ( रथस्‌ ) रथम्‌ आतिष्ठ ) अस्य सादाय्याथमासेदुमहंसि (यज्ञ १७।३५७] ॥५॥ 


भाषाथ-ह्‌ इन्द्र तुम दृस्रश्ल वर जननेबाटः पुरातन. सवके अनुल्लासन करनवाठः- 
अतिश्चयसुरः महाविष, अन्नवान्‌, य॒द्धमें क्र. सव जोर कीसोसे य॒क्तः सव ओर पर्टिवा<- 
कसे युक्त, वसे ही उत्पन्न, स्तुतिशो जाननेवाॐे, सज्ओंके तिरस्कारकतां होः अपने जय- 
खीर रथस आरोहण करो }) “| 


मन्ः । 
गोजभिटंद्ोषिटेवरञ्जंबाहुयन्तमज्म्मप्प्रमृण 
न्तमोजंसा ॥ इमल्पजाताऽअदुवीस्यद्धमि 
सखायोऽअवस्टरमद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 


ॐ गोत्रमिदमित्यस्यं अप्रतिरथ ऋषिः । भूरिगार्षी बिष्ुष्‌ छः! 
इन्द्रो देवता । वि० पू० ॥ & ॥ 

मःष्यम्‌--^ सजाताः ) सहोयन्रा योद्धारः { सलायः ) परस्परं सखिमूता युयं ( इमम्‌ ) 
( गोत्रभिदम्‌ > बृष्टयथ मेधं भिनत्ति तं पवेतनां मत्तारं वा ८ गोविदम्‌ ) पण्डितम्‌ ( वन्न- 
बाह्म्‌ ) वबज्जहस्तम्‌ ( अज्म अयन्तम्‌ ) संग्रामं जयन्तम्‌ “ अञ्मेति युद्नाम्‌ 
| निघ ० २। १७, ४३] ( ओजसा ) वेन ( प्रमृणन्तम्‌ ) महेयन्तम्‌ ( इन्द्रस्‌ ) 
देवेनद्रम्‌ ८ अनुव्रीरय्वम्‌ ) वीरकमं युद्ध कुरष्वम्‌ (८ अनुसरभध्वम्‌ ) अनुगम्य सेरेभ 
कुरत { यज्ञु° १७ ।३८ ] ॥ ६ ॥ 


ाषाथ--हे समान जन्मवले देवताओं | इस असुर रोककर नाद्चक चवा मेवके भेदन 
करनेवाङे देववाणीके ज्ञाता; पडत. हाथमे वज्र धारण करेवा, संग्रामकं जीतनेवारे 
वछसे राद्चओंको मारनेवे, इन्द्रको बौर कर्मकः उत्साह दिवामो, जौर इस वेग करयेवाेके 
उपरान्त तुस वेग करो ॥ & ॥ ४ 


मन्तः । 
अभिगो्ाणिषदंसागाह॑मानोदयोषीर्शतम॑न्यु 
रन्द्र ॥ दृश्च्यवनभ्पतनाषाइयुदयोस्म्माकर्ः 
सेनाऽअवतुप्प्रयत्सु ॥ ७ ॥ 


६३०) सु द्राष्ाध्यायी-  तृतीयो- 


ॐ अभिगोत्राणीत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । निच्यृदार्षी धिष्प 
-इन्टरो देवना । वि प° ॥ ७॥ 


माष्म्‌-( अदयः ) निच्ठासः नियो वा ८ वीरः ) विक्रान्तः ( इातमन्युः ) बहुयः 
-बृहूकोयो वा ( दुश्च्यवनः ) अन्येरचाव्यः ( एरतनःश्राद्‌ ) शदसेनानामभिभविता (अयुध्य 
सम्परहंमश्चक्यः ८ इन्द्रः ) एे्येयुक्तदेवः .८ युयु ) संम्ामेषु ( गोत्राणि ) अभ्राणि असुः 
-कुलानि वा ( सहसा ) वङेन ८ अभिगाहमानः › परविन्‌ ८ अस्माकम्‌ ) ८ सेनाः ) चम्‌ 
( प्रावतु ) रक्षदु { यञ्ु° १७ ¦ ३९ ] ॥ ७ ॥ 

भाषार्थ-रचुओपर दया रदित, विक्रान्तः अनेक प्रकारके क्रोधयुक्तः वा शतयज्ञकती 
जिसको कों च्यावित न कर सके, अजय संप्रामर्मे सेनाको सहकर तिरस्कार करनेवाला 


"जिसके संग कोई युद्ध नही कर सक्ता, सो इन्द्र युद्धोमिं अयुर ङु्खोक्रो बा मेघ ब्रन्दोकरो एष 
[१९ ४०५१ 
साथी विखोडित करता हआ हमारी सेनाकी रक्षा करै ।॥ ७ ॥ 


मन्ः। 
इन्द्रऽआपान्नेतारहस्पतिदक्षिणायज्ञःपुरऽएतसो 
मः ॥ दवृसेनानाममिमञ्तीनाञ्जयन्तीनाम्म 
रुतो बन्तग्प्रम्‌ ॥ ८ ॥ 


_ ॐ इन्द्र इत्यस्य अप्रतिरथ ऋषिः । ब्रहयुष्णिक्‌ छं° । इन्दो 
देवता । वि पृ०॥ ८॥ 


भाभ्यम्‌-( जासाम्‌ ) जस्मत्सहायाथमागतानाम्‌ ( देवसेनानाम्‌ ) व्युहरचनानाम्‌ 
{ इन्दः) देवे्रः ( नेता ) नायकः अस्तु ( वृहस्पतिःृहस्पतिः ( पुरः ) पुरस्तात्‌ ( प॒ ) 
` आमच्छदु ^ दक्षिणा ) दक्षिणस्यां दिशि ( नञः ) यज्ञः ( सोमः ) सोमः ( पुर एतु ) अगे 
भागच्छ्तु यद्वा दक्षिणायज्ञः सोमः पुर एतु पेनानाम्‌ । किम्भूतानाम्‌ ( अभिमज्ञतीनाम्‌ ` 
तून मदेयन्तीनाम्‌ ( जयन्तीनाम्‌ ) त्रिजयम ग्नास्‌ तासाम्‌ ( मरुतः) मरुदरणः ( अग्रम्‌ 
भेनाममागम्‌ ( यन्तु ) गच्छतु [ यज्ु° १७। ४० ] ॥ ८ ॥ 


भषाथ-वृहस्पलि, इन्द्रः इन शुओंको मदन करनेवाली बिजयशीङ देवसेनाओके 
अि्षक वा पालक ह्‌, यज्ञपुरुष विष्णु वा यज्ञ सोम दक्िणा ` आगे गमन करे, यणदेवता 
खेलक अग्रमागमे गमन कर । अथवा विष्णु दक्षिण ओरसे रक्षको गमन करः वा यज्ञ सोमः 
द्श्विभाका एड जयको प्राप्न करे) यदी भकार सेना चछनेिका है ॥ ८ ॥ 


ऽध्यायः ३ | भाष्यसहिता। (३१) 
मन्तः । 
इनद्रस्यवृष्णोषरंणस्यराज्ञःआदित्यानाम्मरूता 
<रऽउग्प्म्‌ ॥ महाम॑नसाम्भुवनच्च्यवाना 

ङञोषेदिवानाजयतामुद॑स्त्थात्‌ ॥ ९ ॥ 


ॐ इन्दरस्येत्यस्य अप्रतिरथ ऋषिः । आर्षी शिष्‌ छन्द्‌ः । 
इन्द्रादयो देवताः । वि पू० ॥ ९॥ 

भाष्यम्‌ < वृष्णः ) वषेतुः ( इन्द्रस्य ) देवनस्य ( राज्ञः ) ( वरणस्य > वरणदवस्य 
( आदित्यानाम्‌ ) भादित्यसज्ञकानाम्‌ ( मरुताम्‌ ) मरुद्रणानाम्‌ ८ शध: ) इस्त्यधवगदान्त- 
रक्षणं बलम्‌ ( उग्रम्‌ ) उद्रीणोयुधं यथा स्यात्तथा उद्वमूष ( जयताम्‌ ) जयशालिनाम्‌ | 
( महामनसाम्‌ ) उक्छृष्टचित्तानाम्‌ ( सुवनच्यवानाम्‌ ) सुबनच्यवनसमथानाम्‌ ८ देवानाम्‌ ) 
देवतानाम्‌ ( घोषः ) जितेजितमिति शब्दः ( उदस्थात्‌ ) उत्तिष्ठति [ यजु ° १७।४१ 1 ॥९॥ 


भाषाथं-महामन अर्थान युद्धे स्थिरयित्त, खोकनाङकी सामथ्परवषि, जय रीर देवता 
्रारह दित्य मद्द्रणों ओर कामनाकी वषां करमेवि इन्द्र॒ ओर राजा वरणका उतरष्ट 
बल अथात्‌ गज, तुरंग, रथ, पैद्लोकी सेनाका देवबखकी जय यह शब्द्‌ सम्यक्‌ प्रकारसें 
जा, अथात्‌ देवता्ओकी बरप्रकाशक उप्रवजध्वनि सर्वदा समुत्थित होती है । सेनानाय- 
कोको इन देवताओं स्मरण कर जयशचब्दरपूर्वक सेना चङानी चाहिये ॥ ९॥ 


मन्वः। 
` उद्धषयमघवन्नायधायुःसत्त॑नाम्मामकानाम्म- 
नासि ॥ उदह्वाजिनांवाजिनानयुद्रयाना 
अयतंग्यन्तुघोषाः ॥ १० ॥ 
ॐ उद्र्षयेत्यस्य अप्रतिरथ षिः । ब्राहयुष्णिक छन्दः । 
इन्द्रो देवता । वि° प° ॥ १०॥ 


भाष्यम्‌-( भगवान्‌ ) हे इन्द ( आयुधानि ) असदीयानि शख्ञाणि ८ उद्धर्षय ` 
-उद्भतदषाणि कुर महरणेषूयुक्तानि भवमिवत्यर्थः । ( मामकानाम्‌ ) असदीयानाम्‌ (सत्त्वानाम्‌ 
-सेनिकानाम्‌ ( मना<ति ) चेतांसि (उत्‌ ) उद्वषष्य ८ वृतरहम्‌ ) है. देवेन ( बानि- 


( ३४ ) रुद्ाश्ाध्यापी- { ततीयो- 


ॐ प्रेत इत्यस्याप्रतिरथ षिः । विराडाष्यनुषटप छन्दः । 
योधा देवता । बीरोत्तेजने पिनियोगः ॥ १४ ॥ 

माघ्यम्‌-( नरः) द मनुष्याः नेतारः संग्रामस्य मिर्वोढारो योद्धारः (प्रेत) प्रकर्षेण 
गच्छत गत्वा च ( जयत ) प्रतिमटान्‌ जयत ( इन्द्रः ) इन्द्रः ( वः ) दुष्माकम्‌ ( शम॑ ) 
कल्याणम्‌ ८ यच्छतु ) ददातु, किंच ( वः ) मवताम्‌ ८ बाहवः › यजाः ( उग्राः ) उद्गूणे- 
चलाः ( सन्तु ) भवन्तु । तथा ( अनाधृष्याः ) अन्येरनभिमाल्याः ८ यथा ) यथा यूयम्‌ 
{ असथ ) भविष्यथ तथा वो बाहवः उग्राः सन्तु } { यज्ु° १७।४६ ¡ ॥१४॥ 


भषार्थ-हे हमारे योधामवुष्यों शदओं की सेनापर स्ीघ्रवासि जाओ, अतौर विजय प्राध्र 
करो अवदय जय होगी. इन्द्र सुमको जयसे प्राप्न हए सुखकर प्रदान करः दुम्हास मुजये 
द्गूर्गायुधवाखी हृष्ट पुष्ट हो, जिससे तुम किसीसे भी तिरस्कार न पनिवाङे ठे । १४ ॥ 


मन्तः । 
असोग्यासेनामस्तुस्पेषामम्भ्येतिनऽ ओज॑सा 
सप्य्टमाना ॥ ताद्गंहततमसुप॑व्नतेनवथामी, 
अल्योऽअत्यन्नजानन्‌ ॥ १९ ॥ 


ॐ असौ या इत्यस्य्‌ अप्रतिरथ ऋषिः । निच्यदाषीं शिष्टप 
° । मर्तो देवता सेनोत्तेजने विनियोगः ॥ १९५॥ 

भाध्यम्‌- ( मरुतः ) हे मरुतः ( जसौ या सेना वाहिनी ) ८ नः ) अस्मान्‌ (ओजसा) 
अङेन्‌ ८ स्यद्धेमाना ) सहायुक्ता ( परषां ) शत्रणां ( अम्बेति ) अभिसुलमेप्ति ( ताम्‌ ) 
सेनाम्‌ ( भपपत्रतेन ) अपगतकमणा “्रतमिति कमेनाम" [ निं० २।१।७ ] ( तमसा ) 
अंषकारेण तथा ( गूहत ) व्यप्नुत ८ यथा ) येन ( अमी ) योद्धारः ८ अन्यः अन्यम्‌ ) 
अन्योऽन्यस्‌ (न जानन्‌ ) न जनीयुरित्यर्थः । [ यज्ु° १७।४७ ] ॥ १५ ॥ 

„ भाषार्थे मारतो ! वा हे सनानायक गण ! जो यह शज्रमोकी सेना बरसे स्पधां करदी 
इदं हमार खन्युख आगमन करती है, उस सेनाको क्रित अन्धकारसे इस प्रकार आच्छा- 


दिव करो, कि~-जिख प्रकार यह शरु सनाके रोग परस्पर नहँ जानते इए परस्पर अख 
चाकर नष्ट हों ॥ १५॥ 


मन्तः। 
तरवाणामुम्पतेन्तिकुमाराविशिखाऽद॑व ॥ तन्न 


-्व्यायः ३] भाष्यषहिता ¦ ( ३५ ) 


इइन्द्रोखहस्पतिरदिं तित्सम्भवच्छतुविश्वादाराभ 
यच्छतु ॥ १६ ॥ 


ॐ यत्रेत्यस्य अप्रतिरथ षिः । पेक्तिर्छन्दः । ब्रह्मणस्पति- 
रदितिच्च देवते । प्रार्थने दिनि° ॥ १६ ॥ 

भाष्यम्‌-( यत्र ) संम्रामे ( विरिखाः ) मुण्डिताः ( कुमाराः) बार्काः ( इव ) 
{ बाणाः ) यराः ( सम्पतन्ति ) सम्यक्तया पतन्ति ( तत्‌) तत्र (इन्दः) इन्द्रः 
{ बृहस्पतिः › बृहतां पतिः ( अदितिः ) देवमाता ( चमे , सुखम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ 
( यच्छतु ) ददातु ( विवाहा › सवदा ( शम ) सुखम्‌ ( यच्छतु ) ददातु पुनरक्ति दासां 
[ यञ्चु० १७।५०८] ॥ १६॥ 


भाषार्थ-जिसख रणक्षित्रमे कीर गणोँके छोड हुए बाण धर उधर गिरते दै, जिस प्रकार 
रिखारहित बारटूरियोँवङे छोटे बारूक चपर्ताके कारण इधर उधर फिरते ई; उस युद्धम 
बृहस्पति देवता अथवा मन्त्रोके पारक विजयके उचित मन्नोकी जाननेवादी देवमाता अथवा 
अखण्डित शक्ति इन्द्र हमको कस्याणभ्रदान करे, बह सम्पू श्द्धजको मारनेवाला कल्याण 
शभदान कर ॥ १६॥ 


मन्ञः ) 
मम्मीणितेवम्भणाच्छदयामिसोमस्ताराजापते 
ना्ठवस्ताप्‌ ॥ उरोवरीयोषरंणस्तेकृणोतुज्यन्त 
न्ताजदवामदन्तु ॥ १७ ॥ 


इति सरहितायां सद्रजाप्ये त॒ती- 
योऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


ॐ म्मांणीत्यस्य अप्रतिरथ ऋषिः । विष्टु छन्दः । सोम- 
चरूणौ देवते । कवचप्रच्छते विनियोगः ॥ १७ ॥ 


भाष्यम्‌-द राजन्‌ ( ते) त्वदीयानि ( ममांणि ) येषु धानेषु विद्धः सद्यो प्रियते तानि 
ममाणि ( वम्मेणा ) मत्रपूतेन कचेवन ( छादयामि ). आच्छादनं करोमि ( सोमः राजा ) 
सोमराजा (स्वा ) साम्‌ ( अनु ) अद्नानन्तरम्‌ ( अमृतेन ) अमतरूपेण द्रव्येण ( वास्‌ > 
आच्छादयतु ( वरणः ) वरणदेवोऽपि ( ते ) तव वमे ( उरोर्वरीय ) उकष्टादपयुक्कष्टम्‌ 


( ३2 ) सुद्रा्ाध्यायी- ¡ चतुर्थ- 


( कृणोतु ) कसोतु ८ जयन्तम्‌ } जयद्चाटिनन ( त्वा ) त्वाय. ( दवाः , दवाः ( अनुमदन्छु $ 
पहेयन्तु । : यञ्च २७ । ५२ } \ १७ | 

^ भ =>4 4 ट स्था नोक न ह ~, „(~ = चिन होने ङीच्र ५ 

भाषा्थ-हे राजन्‌ म कवचस अपक मम ग [ कि जिनके छिन्न होनेस शौ ब्रह 
मरण होवा ह ] आच्छादन करतः हुः राजा सोम आपको अमृतसे आच्छादन करे ओर 
वरण आपके वको उत्तमोत्तम करे, तश्रा देवता आपको विजय पाता देखकर आनन्द 
युक्त हों ॥ १७ ॥ 
इत्यपर तिरथसु क्तम्‌ । 
इति श्रीषारक पण्डितञ्वालापरमादमिध दन सच्छनःस्वंमाषामाष्यसमन्वितस्तृनोयोऽध्यायः ॥ ३ \) 








अथ चव॒थाऽध्यायः } 
 मन््रः। 
विग्ाइदहतिपवतसोम्म्यम्मद्धायुदेधयुज्ञप॑ताव 
विहतम्‌ ॥ वात॑जूतोयोऽअमिरक॑तिक्मनप् 
जाग्पुपोषपुर्धाविश॑जति ॥ 9 ॥ 


ॐ ऋपिः ^ । सयं = 
ॐ विधराडित्यस्य विभ्राडपिः । जगती छन्दः । पर्य 
४ हे, „0 गर ष । 
देवता । सौयपुगोरुकसंजपाठे विनियोगः ॥ 3 + 
भाष्यम्‌-( विशार ) विरोषेण भाजते दरीप्यत इति विध्राद्‌ सूथः ८ बहन्‌) महव 
( सोम्यम्‌ ) सोममवम्‌ ( मधु ) मधु ( पिब्रहु ) पिबत॒ किङ्कुवेन्‌ ८ यज्ञपतौ ) यजमाने 
( अविहुतम्‌ ) अकुटिलम्‌ ८ आयुः ) ( दधत्‌ ) श्थापयत्‌ ( यः ) सूर्यः ( वातजूतः 
महावा्चुना व्रर्यमाणः सन्‌ ८ सना ) आतमना स्वयमेव ( अभिरक्षति ) सर्वं जगदधिपदयन्‌ 
. ¢ € (~ = 0 1 
पाठयति " रादिचक्रस्य वायुरर्यतरात्‌ सूयस्यापि तस्मेयेखम्‌ ” सः सूर्यः ( प्रजाः ) प्रजाः 
( पुपोष ) व्ृष्टयादिप्रदानेन पोषयति ( पुरुधा ) बहुधा ( विराजति ) विशेषेण दीप्यते च ॥ 
[ यज्ञु° ३३।३० 1 ॥ १ ॥ 
माप्रा विदेष दीप्रिमान्‌ सुय देवता यजमाने जखण्ड आयुको स्थापन करते हए 
बडे स्वाटुरससे युक्त सोमरूप हविको पान करो, जो सूयय वायुस प्रेरित आस्माद्धाा प्रजाकी 
रक्षा करता वा पाङता है पुष्ट करता दं बह अनेक प्रकारसे भिराजभान होता है। आशय 
यह कि- जो अधिक कान्तिमान्‌ पुथ्‌ प्रमास्मग्के नियमसे बायुवेगसे निरन्तर भ्रमण करते 
प्रजा बंदी रक्षा करते हं पोषण करते ह ओर चन्द्र नक्षत्रादिी ज्योविरूपसे अनेक रूपस 


विराजमान वह आज इस अति मधुर अधिक सोम रसक्ना पार करे ओर यजमानकीः 
युक वृद्धिं कर । १॥ 


अव्यायः ४ | माप्यसहिता \ ( ३७ ) 
मनवः । , 
उदु्यज्तातवेदसन्दूरववैहन्तिकेतवेः ॥ दृशेवि 
श्वायुसूर्थम्‌ ॥ २ ॥ 


.= = ~ = । र्षी ९ 
ॐ उदत्यंमित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः । भुरिगार्षी गायनी छन्द । 
सू क व वौ ५। [र्‌ क ह 
सूर्यो देवता । आज्येन शालद्रायभ्य्रौ इवने विनियोगः ॥ २ ॥ 
भाष्प्रम्‌-( केतवः ) मूयैरदमयः मुयाश्वा वा ( जातवेदसम्‌ ) अथितेजोमयं यद्राजातं 
वेदः कर्मफलं यस्मात्‌ ( स्यम्‌ › प्रसिद्ध तम्‌ ( स्यं देवम्‌ ) चोतमानं सयस्‌ ( विवाय ) 
चिरवस्य ( द्ये ) दीनाय ( उद्रहम्ति ) उरं वहन्ति ॥ २॥ 
ू भाषार्थ-नह्यञ्योति इस जातवेदस तूये देवताको सब सप्तारकी दोन क्रिया सम्पादन 
करनेके निमित्त उष्यैमागमे निरन्तर वहन करती हे । अथवा उद्यको ्राप्र हए अभध्चिके 
समान समस्त प्राणियोका कायं करनेवाले ससार सव पदार्थाकरे ददने निमित्त जिसे 
सु्थंको प्रकारित फिया है उस पस्फात्माकी विदधान पुरुप उपासना करते ॥। >२॥ 
मन्ञः। 
न ( | «ॐ अयु 
येनांपावकचक्चषामुरण्यन्तञनौ ॥ २॥ 5 
„<, ॥ | । मि # 3 ववि 
त्ववेस्णपरूयास ॥ र ॥ 


ॐ त य १ (न्ग । मर्यो 
ॐ येनेत्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः । गायथी छन्दः । सूर्यो देवता । 
वि० पृ०॥३॥ 

भाष्छम्‌-( पावक ) हं सोधक ( वरुण ›) अनिष्टनिवारक स्यं ( त्वम्‌ ›) खम्‌ (येन ) 
५, 0 ४ * क # ण, क 
-येन ( चक्षसा ) दशेनेन ( जनान्‌ ) जातान्‌ प्राणिनः ( अुरण्यन्तम्‌ ) धारयन्तं पोषयन्तं वेम 
लोकं यन चक्षसा प्रकारोन ( अनुपश्यसि ) अनुक्रमेण प्रकाशयसि तेन ज्ञानेन अस्मानपि 
मुरण्यतः पदयेत्यथेः 1 [ यज्ु° ३२ ।३२ }॥ ३॥ 

। भावार्थ-हे पावक ! अर्थात्‌ सवके शुद्ध करनेवटे वसुणदेव ! इस _ सव ब्रह्माण्डको 
अपन ऽयोतिसे आच्छादन करके स्थित दए तुम जिस सूयेरूप उ्योतिसे वा अयुप्रहरूप 
इृष्टिसे उस्‌ सुपण रूपको देखते हो अर्थात्‌ स्वमेधयाजीको पक्षीके समान सीघ्रतासे स्वर्गरभे 
"गमन करते देखते हो उसी रृष्टिसे हम अपे जनको भी सव म्रकारसे देखिये ॥ ३ ॥ 


मन्तः। 
दष्याव्ग्बूऽआगेतूटश्थनसूर्यलचा ॥ मद्धा 


(३८ ) रुद्राष्ठध्यायी- [ चदुर्थो- 


यज्ञठंपमञ्जायथे ॥ तम्प्रत्थायवेनरिचचन्देवा 


नाम्‌ ॥ °) 
ॐ देभ्यावित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः । गायत्रीं छन्दः । देग्याव्‌- 
ध्नृयुं देवते । वि° पू०॥ ® ॥ 
भाष्यम्‌ -( दैव्यौ › देवनामिमौ देव्यौ ८ अध्ववू ) है अधिनौ युवाम्‌ ( सूयतचा ) 
ूर्दीसिमवा ( रथेन ) रथेन ८ आगतम्‌ ) आगच्छतम्‌ पएत्यच ( मध्वा ) मधुस्वादबता 
हविषा सोमपुरोडाश्चदष्यादिना ( यज्ञम्‌ ) अस्मघक्ञम्‌ ( समल्लाथे › संरक्षयतम्‌, बहनि हवींषि 
कुरुत { “ तम्प्रनथा ७ । १२ । अयम्बेनः ७ । १६ चित्रन्देवानाम्‌ ७। ४२ तिस्तः 
परतीकोक्ताः ” [ यज्जु° ३२ । ३३ ¡ ॥ ४ ॥ 
भाषार्थ-हे दिव्य अधिनीङ्कमार आप सूयक समान कान्तिमान्‌ रथकं द्वारा आइये 
मधुर हवि सोमपुरोडाश् दधि आदिद्भास यज्ञको सींचकर बहुत हविवाखा करो । दूखरे 


पश्चम-सुयं कान्तिखूप रथमें आरूढ हए, यह दिनरात्रिरूप अष्वयुं अग्रिष्टोसादि यज्ञके अरः 
स्नणिरूप मदहायज्ञके सम्पादक हुं || ४ ॥ 


मन्तः । 
तम्प्रत्रथापूवेथाविश्वयेमथांजयेठतांतिम्बर्हिषदं 
४खर्विदम्‌ ॥ प्रतीचीरनव्रजनन्दोहसेधनिंमाश्च- 
अयन्तमनुयाघुब्से ॥ ५ 


ॐ ततम्परत्कथा इत्यस्य अवत्सार ऋषिः । निच्यृदार्षी जगती 
छन्दः । विश्वेदेवा देवता । शुक्रमहम्रणे विनियोगः ॥ ५ ॥ 

भाष्यम्‌--( प्रव्कथाः ) पुरातना यजमाना इव ( पूर्वथाः ) अस्मदीयाः पूर यथा 
( विश्वथा ) विश्च सवे प्राणिनो यथा ( इमथा) इदानीं वर्वमाना यजमाना यप्च 
स्य स्तुत्या फं कमन्ते है अन्नरातमन्‌ ( व्ये्ठतानिम्‌ › उच्छृष्टविस्तारमथवा प्रशस्यम्‌ 
( बरहिषदम्‌ ) बर्हिषि तिष्ठन्तम्‌ ( स्वर्विदम्‌ ) सवज सर्वस्य लंमयितारं फलं भावयितारं 
( प्रती चीयम्‌ )  आत्मनोऽभिमुखम्‌ ( वृजनम्‌ ) बरवन्तम्‌ ( आश्युम्‌ ) शीव्रगाभिनम्‌ 
( जयन्तम्‌ ) सवेमभिभवन्तम्‌ ( धुनिम्‌ ) कम्पयितारं शषरणामिति शेषः ¦ इन्दर स्व॒त्या साध- 
नेन ( दोहसे ) पूरयमि ( यासु ) स्वुतिषु ( बद्धस ) प्रृद्धो भवसि वर्धयसि वन्दं यथा स्तु- 
तयति यास्ति व्यस्ययेन वचनम्‌ । [ यज्ु° ७१२ ] ॥ ९ ॥ 


ऽव्ययः ४ | भाष्यसहिता (३९ } 


भाषार्थ-हे इन्द्र ! जो किं तुम, हमसे प्रतिकूल गमन करनेवाङे आङस्य अश्रद्धा आदिक 
हमसे रिक्त अर्थात्‌ विनादा करते हो जिन क्रियाओं आपके असुप्रहसे रात्रओको कम्पित 
करते, शीघ्रकारी सम्यक्‌ अनुष्ठानसे ओर यजमानो अधिक इस यजमानके पीछे सोमपान 
ओर स्तुतिसे जो तुम बृद्धिको प्रप्र होते हो उन क्रियामोमे सरमश्रे्ठ उस तुमको हम स्तुणि 
करते है । जेसे पुरातन श्रगु आदिने, पूं पितर आदिने, अतीत यजमानोनि, इस समयके यज- 
मानन तुम्हारी स्तुतिकी है उसी प्रकार हम करते है । जो ककि तुम सर्वं ज्येष्ठ यज्ञके सन्नि- 
शानमें स्थित य जमानके देने योग्य स्वर्मको जानते हे ॥ ५^\॥, 


मन्त्रः । 
अ्यवेनश्चोंद यत्रद्धिनगम्माज्ज्योतिजेरायूरज- 
सोविमानें ॥ इममपाथसङ्मसूष्थस्यरिशचुन्नवि 
पपरामतिर्भीरिहन्ति ॥ ६ ॥ 


ॐ अयम्बेन्‌ इत्यस्यावतसारः कश्यप षिः । निच्युदार्षी 
ष्टुप्‌ । सोमो दे । मन्थीग्रहणे वि° ॥ & ॥ 


भाष्यम्‌-( ज्योतिजेरायुः ) ज्योतिर्वि्युलक्षणं जरायुः वेष्टनं यस्य सः | ( अयम्‌ ) 
( वेनः ). कान्तश्वन्द्रः ( रजसः ) उदकस्य ( विमाने ) निमाणकाङे ग्रीष्मान्ते प्राते ( एभि- 
गमाः ) अपः ( चोदयत्‌ ) प्रेरयति प्रभिचरोक आदित्यो वा गर्मोऽवस्थानं यासां ताः चुलो- 
कश्चा रविस्ा वा अपो वेति ( किपराः ) विद्वांसो ब्राह्मणाः ८ इमम्‌ ) ( सोमम्‌ ) सोमम्‌ 
( अपाम्‌ ) ८ सूयस्य ) देवस्य ८ संगमे ) संगमेसति ८ शिश्न) बारुमिव { मतिभिः) 
मतिपूर्वाभिर्वाग्भिः ( रिहन्ति › स्तुवन्ति । “अपो अपां सूर्यस्य च संगमे गृह्यन्ते ता वे वह- 
न्तीनां स्यन्दमानानां दिवा गृह्णीयात्‌" इति श्रतेः । [ यज्जु° ७।१६ ] ॥ ६ ॥ 
भाषार्थ-यह अपम कान्तिमान्‌ चन्द्रदेवतवा जटवषेण करनेके निभित्त उद्यत होकर 
छश्चिगमं { प्रभिशन्दसे सुर्यं ओर दरोक छने ) प्रथिवीके समस्त रस सूप्यकी किर्णोसे 
सी चकर युखोकभं मेधरूपसे बद्ते हए काठ पायक्र वषेते हैँ । अतएव इख स्थानम इस मेघ- 
रूष गर्भके पिता सूय्यं ओर माता दोक है, ओौर ज्योतिजेरायु (ऽयोति बिजली, सो यापर 
जयायु-गर्भवेषटन है ) ष्टिको प्रेरण करते है, विद्धान्‌ छोग जक संगमके विषयमे इनको 
सूय्यंका प्रियपुत्र समञ्चकर स्तुधि किया करते ह ॥ ६ ॥ 


मन्यः । 
चिचन्देवानाणदगादनींकञ्चधम्मि्रस्यवरणस्या 
ग्रः ॥ अप्प्रायावाए्थिवीऽअन्तरश्धठुम्ऽओआ 
र्माजगतस्तस््युषश्च ॥ ७ ॥ 


८ ० ) सद्राष्मध्यायी- | चतुर्थो- 


ॐ चित्रमिः्य्य कुत्स षिः । भूरिगार्षी व्षट्‌ छन्दः | 
मयो देवता । शाल द्रयऽप्रो षने षिियाणः ॥ ७ ॥ 


य ष्यम्‌-( देवानाम्‌ ) दीत्चन्तीति देवा रदमयस्तेषां द्वजनानानेव वा ८ अनीकम्‌ 2 
तनः समूहहपम्‌ ( चित्रम्‌ ) आ्यरव्रम्‌ ८ मित्रम्य ) वरणस्य ( अद्ध ) त्रयाणां देवानाम्‌ 
“ चक्रुः ) उपलक्षितानां जगतां चक्षुः भसं सूर्यः ( उदगात्‌ ) उदितो वमूव उदयं प्राप्य च 
‡ द्याव पथिकौ ) दिवं प्रथिवीम्‌ ( जंतरिक्षम्‌ ) जाकाडम्‌ ^ जापराः स्वकीयेन तेजसा अ 
रनन्तादापूरितवान्‌ । दृदमूतमण्डलान्त्व्ी ( नुः ) पूर्देवोऽन्तर्यामितया सवस्य प्रेरकः 
परमादमा ८ जगतः › जगमस्य ( तस्थुषः ) खावरस्व ( जात्मा 3) स्वरूपम्‌तः सकरपसारम - 
यो ऽयमेव सूयं इत्यर्थः ॥ [ यज्ञु° ७।४२ ] ॥ ७ ॥ 

भाषार्थ-अहो ! क्या आध्र्य है, यह्‌ किरण पुज देवता प्रतिदिन ही उपिव होते हैः 
मूयोकसे शुलोकवक तीनों लोको अपनी किरणों का जाल विस्तार करके समस्त ससार 


नेत्रह्र होकर प्रकाशमान हर्दे है, यह्‌ स्थावर जंग प्र समस्त पदार्थो जीवन ओर सूयय - 


नाससे प्रसिद्ध ह, इन देक कि निमित्त दिया हूभा यह हवि सुन्दर प्रकारसे अहण कसा 
ज्य 1 ७॥ 


मन्त्रः । 
अन्‌ऽडामिरवदथ्ठुशुलिविश्चानर्‌ः सवितादेः 
व्रतु ॥ अपियिथाुषानोमतसथानोविश्चञ्जगं- 
दभिपिच्तेम॑नीषा ॥ ८ । 


ॐ आन इडाभिरिव्यस्यागस्त्य ऋषिः । जिष्प ° । सविता 
देवताः । वि° पू०॥ ८ ॥ 


भाष्यम्‌-( विरानरः ) विदववतिनो जनान्‌ स्त एष रक्षकः ८ सविता ) ( देवः } 
मरको देवः ( नः) अलाकम्‌ ( विदे ) यज्ञे ( सुशस्तिभि- ) श्ोमनशंसनहेतमतेः ( इडाभिः ) 
यज्ञकारणमूताभिः इडामक्षणेन सुशसि शोभना शसति प्रदोष यस्यां क्रियायां तथा यथा सर्वे 
इडां मश्वयम्ति तथा ८ आ एतु ) आगच्छतु । सूथेमुक्छः देवानाह-८( युवानः ) है जरा- 
रहिता देवाः ( जपि ) निश्चितम्‌ ८ अभिपिते ) आगमनकारे ( यथा) येन प्रकारेण 
( मत्सथ ) यूयं तृप्यथ तथा ८ नः ) अस्माकम्‌ ८ वरिदेवम्‌ ) सर्वम्‌ ८ जगत्‌ ) पुत्रगवादिकम्‌ 
( मनीषा ) मनीषया बुद्धया तर्पयथ । यथा सवद्विसतृप्तिः कप्रते तथासलजास्तपणीया 
इत्यथैः [ यजु° ३३। ३४ ] ॥ ८ ॥ 


ऽध्यायः ४ | माष्यस्हिता । ( ४१) 


भाषाथ-सब प्राणियांका हितकारी सबका प्रेरक देव हमरे बुन्द्र अन्नदास प्रसा 
-युक्त यज्ञगृहभ आगमन करे, जथांत्‌ अर्घोसे सुन्दर प्रशखासंपन्न यज्ञगृहमे आगमत करे । हं 
"देवताओं जरारहित तुम आगमन कारम जिप्त प्रकारसे ह्यो वैसे वृर ह्येकर हमारे संपूणं 
जगम्र पुत्र गौ आदिको वुद्धिपृश्चक सर प्रकार तृप्र कसो ॥ 


विशेष-अथवां विश्वके हितकारी सविता देता, प्रदिदिन अपे नियमे उदित होकर 
इम्‌ खष्टियज्ञम अ्चडतपन्नकी प्रसा खाभ करते दह । उस अन्नसे हम देवताओंको वप्र तरते 
हः वे हमारे पसिवारकोदृप्र करं ॥ ८॥ 


मन्वः। 
द दकचव्‌ बहतर गअमपुस्य ॥ सबन्तादन्द्‌ 
तेत्र ॥ ९॥ 


ॐ यदृश्येत्यस्य चुतकक्षषुक्श्नो ऋषी । गायतो छन्दः । मर्थो 
देवता । वि पू०॥९॥ 


ष्यप्‌-( वृत्रहन्‌ ) कृतरस्यामावरकस्य मेषस्य हन्न: ( सूये ) ह सूस्मकेन्द्र ( अद्य ) 
अस्िन्दिने ( यत्‌ कच ) यकिच्चिखदाधेजतिम्‌ ( अभि ) अभिघ्रुवोञ्रय ( उदगाः ) प्रादु- 
भूतोि ( इन्द्रं ) दं एरवयेसम्पन्न ( तत्सम्‌ ) खावरजगमात्मक्रं जगत्‌ ( त ) तव-( वद ) 
वदधीन भवति । उदिते सूर्ये त्वदधीनं प्राक्कमे कुवन्ति जुहूति च । { यजु ° ३३ 1 ३५] ॥९॥ 
भाषार्थ-हे अधकारके नाश्चक ! हे एेश्वययुक्त मूर्यदेव ! आज जो कहीं किसी प्रदेशम्‌ 


उदय होते हो वह सब तुम्हरे वशम ई अर्थान्‌ जो लोक सूर्य्यके प्रक्राशसे प्रकारित दै 
उनकी स्थिति सूयक हो आधीन हे । ९५ 


मन्तः 
तर्णिविश्वद॑शतोज्ज्योतिष्डृद सिघुर्षे ॥ विश्च 
मामांसिरोचनम्‌ ॥ १० ॥ 


_ -ॐ तरणिरिप्यस्य प्रस्कण्व पिः । गायत्री छन्दः । सूर्यो 
देवता । वि° प° ॥ ° ॥ 


ष्यम्‌-( सधे ) दे परू छम्‌ ( तरणिः ) तरिता अन्येन गन्त॒मशक्यस्य महतोऽष्वनो 
गन्तासि तथा च स्रयेते-“ योजनानां सदत द द्रे चते द्वे च योजने । एकेन निमिषार्धेन 
क्रममाण नमोऽस्तु ते” ॥ यद्वा उपासकन्‌ रोगात्तारयसि ( विश्वदशेतः ) विश्वः स्वः 
'पाणिभिरदयनीयः । यद्वा-विध्ं सकलमूतजातं दशतः द्रष्टं मरकाय भेन सः तथोक्तः 


(४२ ) सुद्राष्टाध्यायी- [ चतुर्थो- 


८ ज्योतिष्‌ ) प्रकाय्स्य कडा । वद्रा-चन्द्रादीनां रात्रौ प्रका्ययिता ( असि) असि 
( विश्वम्‌ ) व्याप्तम्‌ ( रोचनम्‌ ) रोचमानमन्तरिक्षमासमन्तात्‌ (माधि) प्रकाशयसि । यद्भा - 
सूये अन्तयामितया सवस्य प्ररक परमात्मन्‌ त्वम्‌ तरणिः संमाराव्धेः तार्कोसि वसां 
कि्वददीनः ' विशः सर्वयुमु्चुभिदोर्धेतः द्रष्टम्यः सक्षाकतेव्य इत्यथः । (योतिष्कत्‌"सूयोदे 
कतां ईशस्त्वं चिद्रूपतया " विन्ध ` सवे दरयजातं ‹ रोचनं दीप्यमानं यथा मवति तथा 
( आभासि ) प्रकोद्चयति चेतन्यस्कुरणे टि स॒वं जगदृहरयते । “तमेव मान्तमनु भाति सवैम्‌?? 
इत्यदि श्रतेः । [ यज्जु० ३३ । ३६ 1} १०॥ 


भाषार्थ-हे सूयद्व ! आप सहामागंमें गमन करमेवाठे; अथवा उपासकोकि रोग दूर 
करनेवाटे सव प्रणियोके दर्शनयोग्यः अथवा-हश्यवगके प्रकादक् हो । अथवा-चन्द्रादिकमः 
भी आपी श्ना प्रकाश है, आपही उनके प्रकाशकं हैँ, आपही दीप्यमान अन्तरिका प्रकारः 
करते हो । अथवा-अन्तर्यामी रूपसे प्रेरक ह प१रमरा्पन्‌ ! ससारसागरस आपी पार छमान- 


वाठे हं । इस कारण सम्पूणं सुमु्चु ज्नोमे अपही देखनेयोग्थ हँ । इससे आपही साक्षान. 
करतेके योग्य हँ ।। १०॥ 


मन्त्रः । 


तत्पुर्थस्यदेवलन्तत्म॑हिवम्मद्याकत्तोर्वित॑त- 
ठंसञ्जमार ॥ य॒देदयुक्कहरितःस॒धस्थादादानरी 
वासस्तवुतेसिमस्म्मे ॥ 3११ 


ॐ तत्सुथैस्यस्य कुत्स ऋषिः । बिष्ुप्‌ छन्दः । स्थौ देवता 
वि° प° ॥३१॥ 


भाष्यम्‌--( सुयस्य ) सवेपेरकस्य आदित्यस्य ( तत्‌ ) (दवत्‌) इ्वरस्वम्‌ ८ मितम्‌ ) 

दत्वम्‌ माहास्यच्च यत्‌ ( कर्तः ) कमणोः ८ मध्या ) मध्ये ( विततम्‌.) विद्तीणे स्वकीयं 
रदिमजारम्‌ ८ पञ्चमार ) भस्तं गच्छन्नस्मा्छोकातछ्वात्मनि उपसंहरति ( यदा ) यसििन्नेव 
काल ( हरितः ) रसदहरणश्ीखान्‌ स्वरदमीन्‌ हरिदर्णान्ान्वा ( सधस्थाद्‌ ) सहस्थानादस्मा - 
लार्थवाह्ठोकादादाय ( ईत्‌ ) एव ८ अयुक्त ) अन्यत्र संयुक्तान्‌ करोति । यद्वा~-यदा असौ 
स्वरदमीनदवान्‌ ' सस्यात्‌ ` सह्‌ तिष्ठयरिमनिति संस्थो. रथस्तस्मादयुक्त -अमुश्चत्‌ ( आत्‌ ) 
अनन्तरमेव ( रात्री ) निश्च ( वासः ) आच्छादयितृतमः ८ सिमक्षे) सवेस्म ( तनुते) 
विस्तारयति एवमेक आदित्यसदितं ज्योतिरन्यत्र तमः आदित्यपमाबाद्रपतीव्यभिपायः # 
{ यञ्चु° ३३ ॥ ३७ ] ॥ ११॥ 


ऽव्यायः ४. ] भावष्थसदहिता । ( ४३ ) 


भाषार्थ--सूयेकां बही देवस्व है बही महत्व है, कि जो ईदवरके काय प्रष्ठ जगतके स्यम 
स्थिव होकर विस्तीणं किये मरह मंडरूको अपनी किरणों द्रारा अथवा अपने आकर्षणस सिज 
कक्षम नियमित रखते है, जवही हरितव्णीकी रदविमयोसे युक्त आकारा मडलसे अपनेमे युक्तः 
करते हं, शर्थात्‌--जब यह सेष्याकाठमे किरणों को आकाश्चसे अपने युक्तं करते ह वब रात 
सबके निमित्त वख्को विस्तार करती है । अर्थात्‌ -अन्धकारस आच्छादं करती है, अथवा-- 
जिस समय यह रथारोहण कर गमन करते है, रात्रि अपने सीमान्त वखच्छादन करलीः 
द । अथांत्‌--रातरिरूपी अन्धकार दिशाओं मध्यमे गसन कर्ता ‡ ॥ ११॥ 


मन्तः । 
तभ्मि्रस्य॒वर्णस्यामिचक्षमुर्येरूपड्णतेच्यो 
पस्थ ॥ अनन्तमन्यद दृशदस्यपाजःृष्णमन्य- 
दूरितःसम्भरन्ति ॥ १२॥ 


| ~, श ॥ १ ¢ 
ॐ तन्मि्स्येत्यस्य विनियोगः पूर्ववत ॥ १२ ॥ 
भाष्यम्‌--८ सुः ) आदित्यः ( चोः ) धुशोकस्व ( उपस्थे ) सङ्गमे ८ मित्रस्य ) मित्र- 
देव्य ( वरुणस्य ) वर्णदेवस्य ( तत्‌ ) (र्पम्‌ ) हषम्‌, ( ङणुते ) कुरूते येन 
रूपेण जनान्‌ ( अभिचक्षे ) अभिचष्टे परयति. भिन्ररूपेण सुृतिनोऽनुगरहति, वरूणद्ूपेण' 
दुष्ृतिनो निगृह्णातीस्यथः । ( अस्य ) सूर्यस्य ( अन्यत्‌ ) एकम्‌ ( पाजः ) मम्‌ ( अन- 
न्तम्‌ ) कारतो देशस्तथा परिच्छेयम्‌ ( रुरान्‌ › जुं दीप्यमानं जरामरणाचथुक्तं विज्ञानघ- 
नानन्दभयमिस्यथः । ८ अन्यत्‌ ) ( कृष्णम्‌ ) द्वैतलक्षणे रूपम्‌ ८ हरितः ) दिर इन्दियदृचयो: 
० म्द, ७५ 9 + १ ५९. प रः 
वा ( सम्भरन्ति ) धारयन्ति । इद्धियग्राहय द्वेतरूपमेकं शुद्धं चेतन्यमद्रेतमिति दे छपे सयेस्यः 
सगुणं निगुणं ब्रहम सूयं एवे्यथेः । [ यज्ु° ३६२ ।३८ ] ॥ १२ ॥ 
भावार्थ-सूयं युखोककी गोदीमं भित्र ओर वरुणका वह्‌ रूप करता है जिससे मलुष्योकोः 
देखता है अथात्‌-मित्ररूपसे पुण्यास्माओपर अनुग्रह करता, बर्ण रूपसे पापियोको सिह 
करता दे, इस सूयंका एक रूप देशकालसे अपरिच्छेद्य शुद्ध दीप्यमान चिज्ञानघनानन्द्‌ जह 
ही हं । एक क्रुष्णवरणं दरेतछक्षुणवारा सूप है उसको दिशा वा इन्द्रियचत्ति धारण करती हे । 
अर्थात्‌--इन्द्रियग्राह्य देतरूप है । एक शुद्धचैवन्य हे इसकरारण ब्रह्मके सगुण निरुण दो रूप 
कहे हैँ ।। १२॥ 
विशेष"अदवैतरूप भित्र अर्थोत्‌-उत्तरायण दिन है, इमे पुण्यात्मा गमन करते ह कृष्णः 
दृक्षिणायन रात्रि है, इसमें पापियोको बरुणरूपसे निम्रह कर्ता है १२॥ 


मन्तः । 
बण्ण्महौं ॥ २ ॥ ऽ असिसय्यंवडादियमर्हौ- 


८ ‰९ ` सुद्राष्टाध्यायी - [ चदुर्थो- 


२॥ ऽअंसि ॥ महस्तैस॒तोमहिमा्पनस्यतेदा 
दैवमा २।ऽअि ॥ १३॥ 


„ ॐ बण्मदानित्यस्य जमदिक्रपिः । बहती छन्दः । सू 
देवता । पि° प° ॥ ३३॥ 


भाष्यम्‌-- नृय ) टै मूतं (वट) मप्यन्‌ ( महन्‌ ) तेजसाभिकः ( अरि 
मदसि ब्रह्मत्यधः । ८ आदित्य ) द्रे आदिय ( वर्‌ ) सत्यम्‌ ८ मदान्‌ असि ) अलेनार्प्या 
कोमि । किच्च--{ महः ) महतः ८ सतः; ( ते ) तव ८ मिम ) महाभाग्यम्‌ ८ पनस्यः 
सर्वैः प्राभिभिः स्नूयते पूज्यते वा, अनः ( उव ) है देव दानक्रीडादियुक्त ( अद्धा ) त्व 
(८ महान्‌ असि `; वीरप्र॑णाऽ्यधिक्तेऽदि अभ्यासे मृवांसमथेमन्यत्‌ यथा दनीयो ऽथनीयो न पुन 
क्तिदोषः । _ यन्ु< ३३ ।३९ } | १३॥ 
भाषार्थ--टे जगन्‌को अपतत अपने कायम प्रेरण करते मू्येरूप परमाःमन्‌ ! सस्य 
अपि सवस अधिक हे, हे आदित्य ! सवके म्रहण करनेवाछे सत्यही अप वडे हो 


होनेस आपकी महिमा खेकोसे स्तुति की जती है, हे दीप्यमान परमात्मन्‌ ! सत्यहौी ६ 
सवसं श्र्ठ हो. आदर फ़ निमित्त पुनरक्ति दं १३॥ 


मन्ञ्‌ः। 
वर्‌पुम्रश्रवैसामह ॥ २ ॥ ऽअंसिषत्रदिंवमहंं 
२।ऽअि ॥ महदेवानामपुम्येःपुरोहितोवि- 
अल्ल्यो तिर्दाग्भ्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
ॐ बट्सुथत्यस्य जपदयिक्षिः । सतोब्रहती छन्दः 
सुयो दे । वि० पू० ॥ १४ 


भाष्यम्‌-( सये ) दं सूयं (कट्‌ ) सस्यम्‌ ( श्रवसा }) श्रतव्रणीयन चकेन ( महान्‌अ्ि 
सर्वाधिकोसि ( देव ) ह योतमाच्‌ ८ सत्रा ) सत्यम्‌ ( पदानसि ) अधिकोऽपि किञ्च-( महा 
-स्वकीयमहत्वन ८ देवानाम्‌ ) सुराणां मध्ये ( अघ्रुग्यः) असुराणां हन्ता । यद्वा-असुर्य्म्ती 
असुरः प्राणस्तस्मे हितः प्राणिनां हितत इत्यथः । ( पुरोहितः) प्रथमपूज्यः ( विभुः ) व्याप 
-ते { ज्योतिः ) तेजः ( अदाभ्यम्‌ ) केनाप्यदिस्य्‌ । यद्वा-मनुपर्िस्यज्ज्योतिः विन्ञानघनःनन 
-सयमित्यथः । { यज्ञु° २३1४० ] ॥ १४॥ 


ऽध्यायः 9 | भाष्यसहिता । ( ४८ ) 


भाषाथ-हे सूयं ! जाप सस्वही धन व यश्चसे वा अन्ने प्रकट करनेसे भ्रष्ठ हो, हे 
दीप्यमान प्राणियों ? हितकारी देवताभोकि मध्यमे अग्रस्थापित अथान्‌-सव कार्यों प्रथम 
पूञ्य अथात्‌--प्रथम तुमको अदान करनेपर पीछे दृसरे देववःओंकी पूजे अधिकार है, 
ज्यापक उपमारहित किसीसे न रकनेवाठे तेजसे युक्तं आप यज्ञद्वारा महृत्वेसे अधिक श्रष्ठ 
हो, अथात्‌-तुम माहारम्यके प्रमावसे एककाछमे सर्वं देश्चव्यापी प्रतिहन्द्ीशुल्य ञ्योति ` 
विस्तार करते प्राणिमात्रके हितकारीस्वरूपसे सवे आगे पूजमीय हो ॥ १४॥ 


मन्तः । | 
श्रायन्तऽइवसुम्भेविश्चेदिन्द्र॑स्यमक्षत ॥ वसुनि 
जातेजनमान्‌ऽओज॑पाप्प्रतिमागन्नदींपिमा१९॥ 


ॐ श्रायन्त इत्यस्य नृमेध ऋषिः । बृहती छन्दः । सूर्यो 
देवता । षि° परू° ॥ १५ ॥ 
~ माष्यम्‌-हे अस्मदीया जनाः यथा पूर्वद्टमयः ( सूयम्‌ ) पूरम्‌ ८ श्रायन्त इव ) 
समाश्रिताः सूपं भजन्ते तथा ८ ई्द्रस्य ) इन्दरसम्बन्धीनि, इन्द्रानज्ञातानि ८ पिवेत्‌ ) 
विश्वानि धनानि ( भक्षत ) भजत ( वसुनि ) धनानि पूत्रपौत्रभपौत्रादौ ( जनमाने ) जनिष्य- 
माणे भविष्यत्कारे ( ओजसा ) वेन ज्ञानसमु्चयकारितया ८ प्रतिमागम्‌ ) (न) नकार 
उपमार्थोयः प्रतिपुरूपं मागमिव ( दीधिमः } स्थापयामः । इन्द्रः यानि वृपुनि बलेन जनिष्य- 
माणानि करोति पिञ्यम्भागमिव तानि धनानि प्रतिधारयमे्यथैः ! [यज्चु ० ३३।४ १] ॥१५८॥ 
भाषाथं-सूयेको आश्रय करती हुं किरणें हो इन्द्रके संपूणं घन अथंत्‌ वृष्टि धान्य- 
निष्पादक सम्पत्तिको सेवन करती भक्षण करती दै, अर्थात्‌ विभाग करके प्राणिर्योको देती 
हं । अश्र यह्‌ कि, सूयैकी किरणे इन्द्रकी दीह ब्रृष्टिको भूभिमे विभाग करती है । ओर 


हम उन धनँ म पुत्रादिके उत्पन्न होनेम अपने भागके समान वेजक्ते सहित धारण वा 
= ५७ 
स्थापन करते ह | १५॥ 


सरखाथ-दम सू्यको आश्रय करे जिससे विश्वाधिपति परम पिताक विषय मोग 
समथं होते हँ, उनके उत्सृष्ट बा उत्सरज्यमान संपूण संपति मी मनके बरपूवैक अपने ₹ 
्राप्रमागमें अधिक्रार किये है. अ्थौत्‌--सूरयकी सद्यायतासे ही सब काथेकी प्रवृत्ति होती है । 
आश्य यह कि-भूमिअधिकारीके भाग्यक्रे अनुसार न्यूनाधिक वणेन करते ह ।। १५ ॥ 


मन्धः। 
अद्यादेवाऽरउदितासम्यस्यनिरटहसरपिप्रतानिरः, 
व्यात्‌ ॥ तननोमि्रोवरंणोमामहन्तामादतिःसि 
नधुःपथिवीऽउतद्योः ॥ १६ ॥ 


{ ४दै) सु दाशध्यायी- [ चदुर्थो- 


ॐ अत्यस्य कुत्स ऋषिः । विष्ट छन्दः । देवा देवता दना 
दित्यम्रहश्रयणे विनियोगः ॥ १६ ॥ 
भष्यम्‌-{ देवाः ) द योतमानाः `सूय्यरदमयः ८ अदा }) असिन्कारे ८ सृयेम्य 
आदित्यस्य ( उदिता , उदयकाानाः उदये सति इतस्ततः प्रसरम्तो युयमस्मात्‌. ( अ श्टसः 
पायात्‌ ( निष्पिषरतः ) निमुञचत ८ अवात्‌ , दुर्ैदासोऽपि नियुष्चत । यदिदमम्माभिल्क्तः 
( नः >) अस्मदीयम्‌ ( तव्‌ ›) ( मित्रः) अह्रभिमानी देवः ( वरुणः ) अनिष्टानां निवार 
-यिता राच्यभिमानी ( अदितिः › अषठण्डनीया देवमाता ( सिन्धुः ) स्यन्दनरीखेद कामिमार 
देव्ता ( परथिवी › मूलोकम्याधिष्ठात्री ( दौः >) ख्लोकाभिमानी ( उत ) समुच्चयं (मा 
-भास्‌ ( महन्ताम्‌ ) पूजयन्तु अनुमन्यतामिति { यज्जु° ३३।४२ | ॥ १६ 
भाषार्थ-हे ररिप्योमे स्थित देवताओं ! आज अव पू्यका उदय हमको पापसर तथ 


दुर्यश्चसे एथक करे, मित्र, वसणडेवता, देवमाता, सिन्धुनदः, प्रथिवी ओर स्वगं इस हमा 
वचनको अनुमोदन करे | १६॥ 


मन्यः । 
अङ्ष्णेनरजंपावत्तमानो विवेश्यन्नमृतम्मर्त्यञ् 
दिरण्ययेनसवितारथेनदेवोर्यातिभुवेनानिप 


र्यव्‌ ॥ १५७ ॥ 
+ = तुथो 
इति सठहितार्यांस्दपठेचतुर्थोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
ॐ आकृष्णेन इत्यस्य हिरण्यस्तूप ऋषिः । बिष्टुप्‌ छन्दः 
सविता देवता । सावित्ररह्हणे वि° ॥ १७ ॥ 
भष्यम्‌-( सविता ) दवानां प्रसविता ( देवः ) स्वुतिदीिक्रीडायुक्तः ( द्ष्णेन ` 
छष्णेवर्णेन ( रजसा ) कोकेत ' कोका रजा्युच्यन्ते › अन्तरिक्षकोको हि सूथंगमनास्पुरः 
इष्णवर्णो मवति तेनान्तरिक्षमार्गेण ( आवतंमानः ) पुनः पुनरागच्छन्‌ ८ अमृतम्‌ ) देवस्‌ 
(मत्य्‌ > मनुष्यम्‌ ( च ) (निवेरायम्‌ ८ स्वस्नव्यापारे श्थापयम्‌ । यद्वा-'अमृतम्‌ › मरणर. 
हितं प्राणं मर्त्यम्‌ › मरणसहितं शरीरं च ' निवेरयन्‌ › स्थापयन्‌ ८ भुवनानि ) सर्वान्‌ लोकान 
( अपङ्यन्‌ ) अवेक्षमाणः पम्रकारायन्नित्यथेः ! ( हिरण्येन ) खुवणेनिर्मितेन ८ रथेन ) यनेन 
( आयाति ) असत्समीपमागच्छति । अुवनवतिलोकान्‌ पुण्यपापकतेन्‌ क्षिपरनिरीक्षमाणः य 
सविता देवः देवमनुष्यन्यापारस्थापकः यश्च पुण्यपापसाक्षी तस्या्चादिकमुचितमिति वाक्यार्थः । 
[ षड्० २३३ ।.५.२ )॥ १७ ॥ 


उध्यायः ५ | भाष्यसदहिता । (४१) 


भाषार्थ--सवके ब्रेरण करनेवाले सविता देवता सुवर्णमय रथम आरूढ होकर कृप्णवण 
त्रि छक्षणवाढे अन्तरिक्ष मागमे पुनरावतेन कमस श्रमण करते देवादि अर मनुप्यादिको 
-अपने अपने व्यापारमे स्थापन करते सम्पू मुनक देखते हृष आगमन करते दं । अथवा 
सवखोकोको प्रकाश करते आगमन करते । अणय यह कि -सुवनवतीं छोको पुण्य पापतो 


शीघ्रतासे निरीक्षण करते हुए पुण्यपापके साक्षी यह्‌ सविता देववा ह इनकी उपाखना पूजा 
उचित हं ॥ १७॥। 


इति श्रीद्धाष्टकरे मुरादाबादनिवासी-पंडितञ्वालाप्रसादमिधड्ृत्चसछृवायं- 
भाषामाभ्यसमन्वि्तश्वतुथौऽध्यायः ॥ ` ॥ 





अथ पञ्चमोऽध्यायः । 
मन्वः। 
ॐ नमंस्तेरद्मघ्यवऽउतोतऽइष्वेनरमः ॥ बाहु 
| >भ्याघुततेन्मः ॥ १॥ 


ॐ नमस्त इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । गायत्री छन्दः । रुद्रो दे० । 
पाटे विनियोगः ॥ ३ ॥ 


भाष्यम्‌-हे सदर ! यद्रोदने ₹ दुःखं द्रावयति सद्र: । यद्रा-रुद्रसुपचान्तयति, ये गत्य- 
र्ति ज्ञानार्था; । रवणं रत्‌ ज्ञान भावे क्किप्‌ तुगागमः 1 स्व्‌ ज्ञानं राति ददातीति र्दः 
:मोहनिवारकः परमेश्वरः । यद्वा-पापिनो जनान्‌ दुःखभोगेन रोदयतीति रुद्रः जगच्छासंकः । 
हे षशद्र ८ ते) तव ( मन्यवे ) रोषाय ( नमः ) नमस्कारोऽस्त॒, ( उत ) अपि (ते) तव 
{ इषवे ) शराय ( नमः ) नमस्काेऽस्तु ८ उत ) सपि च (ते) तव ( बाहुभ्याम्‌ ) 


-युजाभ्याम्‌ ( नमः ) नमः त्तव कोधवाणहस्ता असच्छनरुष्वेव पतन्तु नासमास्वित्यथः ! 
[ यलुर्वेदीयषोडदोऽष्यायः } ॥ १ ॥ 


भाषार्थ-दे दु"-खके दूर करने अथवा ज्ञानके देनेवाडे अथवा पापीजनोंको उनका केषर 
देकर ररनेवाठे रुद्रे ! आपके क्रोधके निमित्त नमस्कार है 1 ओर तुम्हारे वाणोँके निमित्त 
नमस्कार दै । मौर तुम्हारी दोनों सुजाओकि निमित्त नमस्कार है, अर्थात्‌ हें रुद्रदेव ! जपक्ा 
रोध अगर बाणधारी हस्त शच्ओंपर पडे हमको शान्ति ष्ठो । १ ॥ 


विशेष-तत्ववादी मेर्धोके अन्तर शक्िमय रुद्रका निवासि कषे ह । कि गरजेना उनका 
कोध दै । उकापात वाण है, समुद्रम उट तरेग एक सुला, जौर्‌ महाधारा वधां उनकी दूसरी 
युजा-~रूप द ¦ उखस शत्रओंका अनिष्ट हो, ओर हमको मेगल शो । भथवा~पापियोके नाशको 


तुम बाण ओर कोधरूप हो । इस अभ्यायमे परमेदकरका सशुणनिरोणरूप उग्रदेवोषासनसे 
वणन कियादहे५१। 


(चट ) सुद्राषए्राध्पाखी- [पञ्चमे 
मन्ञः । 
यतिं सद्रशिवातचरघोरापापकारिनी ॥ तयान- 
स्घ्वाशन्तमयागिरिशन्तामिचांकरीहि ५ २। 


ॐ यात इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । आर्ष स्वराडनुष्ष्डन्द 

र्द्रा 2० । विर पू०॥२॥ 

माप्यम्‌-(सद्र) दंदेव <वा) (त) तव ( अवोरा ) सौम्या (अपापकाशिनी 
पापमयुखकाश्च्ति प्रकाश्चयत्ति पपक्ताशिनी न पापका्िनी या भक्तानाम्‌ पुण्यफमेः 
ददानि न पापफशमित्यथः। ( शिवा > चान्ता मङ्धलख्पा ( तनू{ ) शरीरमसि (-गिरियन्त 
कैखासवासी गिरौ केखस स्थितः माणिनां च्च चुख `विम्तारयति वा भिरि वाचि खितः 8 
तनोति वा शिर मेव थिते व्ृषटद्वारण चै तनोति वा गिरौ रेते गिरिश्च; । जमति गच्छि 
जानानीति वा अन्तः सर्वज्ञः, अमगतौ' भजने रखब्डं कतरि क्तः । गिरिश्चश्चासावन्त 
गिरचन्नस्तस्सम्बुद्धिः यकन्ध्वाहित्वात्परह्पम्‌ । ( तया ) ( शन्तमया ) सुखतमया , (तन्वा 
सर्ररेण ( नः ›) अस्मान्‌ ८ अभिचाकरीदि ) जयिष्डय ॥ २॥ 


भाषाथ-केडास पर्वतपर स्थित हकर प्राणि के सुखको विस्तार करनेवाथ अथव 
वाणीयं भ्थिव होकर सुखका विस्ठार करनेवाट; अथवा मेम स्थित हकर वां आदिः 
रूपसे खखको विस्वार करने ने, वा पवतपर शयन करनेवाङे सर्वज्र, हे रुद्र ! जो तुम्हार 
छान्त मंगलरूप विषमतारहित-होनेसे सौम्य पापषडको च देकर पण्यफडका ह्मी देनेवाद 
शररीर है, उस सुखभरे चरीरसे हमको अवदोकन कीलिये 11 २ ॥ 
विशेष-जो सवेन्यापो आस्माक्न मी जमा हं दृश्य अदच्य संपूर्णं छरीरोम उसकः 
स्थिति है केवट तन्तव विचारवाे कते हं कि इस स्थखमे रुद्रका मेवोद्यरूप शरीर देख 
की प्रार्थना दै, किन्तु जिससे गृहपतन ओर बाटकी राधि हो उसके उदय्की प्रार्थना नहं 
किन्तु जिसके उद्यसे कृषि आविकी उन्नति हो उसीकी प्रार्थना है । यहां सद्रका कल्याण 
मय शारीर ओर केडासवास होनेसे रित्रका विग्रह मी कथन चक्तिया है, अथवाहे रद्र 
आपका कस्याणकारी विस्तार मनोहर हे, पापको दूर करके हमको महासुख दौ । इसरं 
गुण त्रह्मश्रतिपादित दहं २॥ 


मन्तः | 
यामिषुंडिरिशन्तदस्तेबिमष्ष्यसतवेशिवाङ्िरि्- 
ताङ्स्मादहिरूसी्पुरषस्जगत्‌ ॥ २॥ 


ॐ यामिघुमित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । विराडा्यनुष्ठप्‌ छं० । 
रुद्रो देवता । वि० पू० ॥ ३॥ 


ऽव्याय; ५ | भाष्यसाहना ¦ (४९) 


भाष्यम्‌-( गिरिशन्त ) देव -(याम्‌ ) ( इषुम्‌ ) चम्‌ ८ जम्नवे ) शत्ृत्‌ कषप्ं 
( हस्त ) करे ( विभि ) धारयसि ८ गिसि > गिरौ कैखाते शिता भूतानि त्रायतं इति 
तत्सम्बुद्धिः ( ताम्‌ ) वाणम्‌ ( शिवाम्‌ ) कट्याणकरारिगीं ८ कुर ) किञ्च ( पुरुषम्‌ ) पुत्र 
धौतरादिकम्‌ ( जगत्‌ ) जेगममन्यदपरि गवाशवारिन्तम्‌ ८ माष्टिट.सीः ) मावयीः सर्वथाऽस्मद्वेहे 
शान्ति कुर्वित्यथः ।॥ ३॥ 


भाषा-ह्‌ वेदवाणीमे स्थित ! वा पर्वतपर उदित मेधन्रन्दके अन्तर स्थित होकर जन- 
त्‌ा कल्याण करनेवाले केस वा बेदवाणौमें स्थित होकर प्राणियोकी रक्षा करनेवाङे तुम 
लिस् बाणको शतुओंक नाज्ञ वा प्रख्ये जगत्‌के अत्त करनेको हाथमे धारण कस्तो, हे 
रश्चक्र ! उस बाणको कल्याणकारी कसो । पुत्र पौच्च आदि जगन्‌के गवाश्चादिको मव मासे; 
अर्यात्‌ अकाले हमको ओर इस संपूर्णं जगतक्ो नष्ट मत कसे ॥ ३ ॥ 


विशेष-गिरिश्चङ्गमें जो रहते हे निन्नभागके मेघोपद्रव उनका अनिष्ट नहीं कर खक्ठे 


इस निभित्त अधश्चारो दुचंटनाकरे अन्तर स्थित देवताको गिरित्र कहते ह । यह तत्ववादी जन 
ऋहेते्ै।।३॥ 


मन्तः । 
दिषेनवचसावागिरिशाच्छांवदामसि ॥ यथा 
नहंसवेमिजगदवद्ष्मञ्युमनाऽअसंत्‌ ॥ ४ ॥ 


ॐ शिवेनेत्यस्य परमेष्ठी षिः । निच्युदार्प्यनु° ₹० दे । 
वि० पू० ॥ ४॥ 


भाष्यम्‌ ( गिरय ) गिरौ कंसे इते गिरयः तम्सम्बुद्धौ ह गिरेश्च (दिवे ) 

म॑गर्रूपेण ८ वचसा ) वचनेन ( स्वा ) त्वाम्‌ ( अच्छ ) प्राप्तुम्‌ ८ वदामसि ) वदामः 

्र्थयामहे ( नः ) अस्माकम्‌ ( सवम्‌ ) सम्पूणेम्‌ ( जगत्‌ ) जंगमं मनुष्यपश्वादि ८ यथा ) 

येन प्रकारेण ८ अयक्ष्मम्‌ ( व्याधिरहितम्‌ ( सुमनः ) ओोभनं मनः ( असत्‌ ) तथा 
कुर्वित्यथंः ॥ ¢ ॥ 

म 9 ५७ ४४९ ५०६ ॐ १ 
भाषार्थे वेदबचन बा कलास खयन करनेवारे ! मेगडस्तुतिरूप वचनसे तुमको 
रप्र होनेको हम प्राना करते हँ । हमको सबही जगम, सठुष्य, पञ्च आदि जिस प्रकार 


नीरेम शुभ मनवाला होवे सो करो, अर्थात्‌ यह जगत्‌ रस्थ ओर रोगरदिवे हो । यदी 
आपस हमायी प्रार्थना हे सो स्वीकार करो । ४ ॥ 


धिशेष-जिसका उद्य सनंदा ही पवंतपृष्ठपर देखा जाता हैः देसे मेधे अन्तर स्थित 
देवताको गिरि कते हँ, यहु तच्वकादी जरनोक्रा कथन हे ! तास्पये यह दहै कि रुद्रदेवत॥ 
सर्वव विद्यमान ह वह जगतम मंग करे प्रजाम्‌ कों रोग स हो ॥ ४॥ 
र 


{५० ) सद्रा्ठाध्यायी- ` पश्चमो- 
मन्ञः। 
वोचः पितङ्काप्प्रथमोदेव्येमिषक्‌ ॥ 
ीरचसविम्मयन्त्सर्वीश्चमाठधान्यो धश 
चीत्परसुव ॥ ^ \ 


यवाचदित्यस्य प्रजापतिकऋषिः । युरिगार्षी बहनी 
छन्दः । रुद्र दवता । वि° पू ॥ ^ ॥ 


मापष्यम्‌-; अपिवक्ता ) जपिवदनशीलः निगमकथनतस्परः ( प्रथमः ) पूञ्यतवास्सवषा 
ल्यः ( दैष्यः ` देवेभ्यो हिनः { भिषक ) सरणेनेव रोगनाशको रुद्रः ( अध्यवोचत्‌ ) मां 
यवीभिक वरति, अये याजकः सकधिको मवचिति । परोक्षुक्त्वा पत्यक्षमाह--हं सद्र ! त्च) 
{ स्वान्‌ ` सम्पृणोन्‌ ८ अहन्‌ ` सपेव्याघ्रादीन्‌ ( जम्भयन्‌ ) षिनाशयन्‌ ( सवाः ) समस्ताः 
( अधराचीः ) अधोधोौयमनरशीलाः ( यादुधान्यः ) राश्सीः (च ) ( परासुव ) अस्तो 
नरीकङ ।॥ ५ ॥ 
माषाथ-अधिक वदनकीह स्वेदा निगम कथन करनेवादटे, सब देवता्ओंम मुख्यः 
चूञञनीय, देवताओं दिवक्ररी, स्मरणस ही संसार्‌ तथा जन्म मरणके सेगनाञ्चक रद्र हमक 


जवस अधिक कर, अर्थान्‌ सव्रसे अधिक करं । ओर सव सर्पे व्यात्र आदिको विनाद्च करते 
ए संपूर्ण अधोगमनन्नीर राश्चसी आदिको मी हमस् दूर करो ॥ ५॥ 


अध्याल्म-परमाटमा, हमले महावाक्यक्छा पटेल करो, ओर सपेके समान डसेवाठे 
ननाद आदिको नाश्च कसे, ओर अधोगमनरील काम कडारूपी राक्षसियोंको दूर करो; अथवा 
संयु वियाजके कदनेस दी यह सवुम शरेष्ठ गिने जाते ह? इसीसे दिव्य गुणयुक्त ज्ञानसे 
खवके संसारी सोगके दूर करनेवाले ह ॥ ५॥ 


जडवादी कहते ह कि, गज्जन ही प्रधान ब्द है । अतिशरृष्टि होनेस उवरादि रोग ओर्‌ 
पोका प्रादुर्भाव होवा है इनसे मत्युचेख्या अधिक होनेकी संभावना है, प्रेतमय उपस्थित न 
हे इस कारण तीनों भयकर निवारण करनेके निमित्त रुद्रदेवस प्राथना है ॥ ५ ॥ 


प्रन्नः । 
अषौयस्तामोऽअस्णऽउतवग्धश्य॑मङ्ग्टं- ॥ 


मेचैनरुद््राऽअमितोदिश्चरिरताश संहख्ररोवेषा- 
हेड महे ॥ ६ ॥ 


ऽम्यायः ५ |] माष्यसहिना । ९५१) 


ॐ ९ सो तिर्छ ष ङ 

ॐ असा यं इत्यस्य प्रजापति्षिः । विराडाषीं पकतिश्छन्दः । 
र्द्रा द० | वि०पू०॥६॥ 

भाष्यम्‌-जदित्यलूपेणाञत्र रद्र: स्तूयते--( यः असौ ) प्रत्यक्षो द्रो रविर्पश्च 
( ताम्रः ) उदयेऽस्यन्तरक्तवणेः ( च अरुणः ) अकणद्पः ८ उत ) अपि ( वश्चः ) अभ्तकां 
पिगख्वणः ( सुमंगलः ) शोमनानि मंगठानि यस्य सः ) सूर्योदये सर्वमेगलप्रवनात्‌ क्रमेैतानि 
रूपाणि दधातीव्यमिप्रायः । अथवा असौ यन्तारः अरुणः सुमंगलः प्रयोननव्चात्‌ नानाद्माणि 
करोति ( च ) पनः (ये ) ( सहशद्ः ) सदश्षशः संस्याः ( रुद्राः >) रुद्राः ‹ एनम्‌ } 
{ अभितः ) स्वेतः ( दिक्षु > पाच्यादि दिषु ( भिता) ञआधिताः ( पाम्‌ ) हद्राणाम्‌ 
( हेडः ) अन्मदपराधजं कोधम्‌ ८ ईमहे ) भक्त्या निवारयामः ॥ ६ ॥ 

भाषाथ--र जो यह प्रत्यक्ष रुदर सूर्ख्यरूप उदय समयसे अव्यन्त छालवण, अस्तक 

समय रक्तवणं ओर मध्याह्न समयसे पिगङवणे मंगरूप क्मोका उदयम्‌ विस्तार करेवा 
है ओर जो सदम रदरश्चषप वा किरणरूपस इनके सव ओर दिशामि स्थित ह, अथात्‌ 


"४ 
3 


जो सरव नटरन्बो देवता नश्चत्र मड इन देवतकर दो दिशाोने देदीप्यमान द इन्हीका क्रोध 
हम भक्ति टत तिवारणं कस्ते &॥ 


मन्तः 1 
| क ६0 । क | भ, 

असौयोवसप्पतिनी्म्रीवो विल दितः ॥ उतेन॑ 

इोपाऽञद्रभरत्दश्रत्रददाग्यु- सटृष्टोखडया- 

{तिन ।॥ ७ ॥ 

ॐ अमो य इत्यस्य प्रजापतिकषिः । विराडारषीं पंक्तिश्छ- 
न्दः । रद्र दवता । विण पण ॥७॥ 

भाष्यमू-( यः ) ( असो ) आदित्यूपः ( नीलग्रीवः >) विषधारणेन नीला म्रीवा 
कण्ठो यस्य अस्तमये नीखकण्ठ इव रक्ष्यः ( उत ) ( विलोहितः ) रक्तः ( अवसपेत्ति ) 
उदयास्तमयौ कृेन्निरन्तरं गच्छति ( एनम्‌ ) रुदम्‌ ( गोपाः ) गोपाराः वेदोक्तसंस्कारदीनाः 


८ अदृश्रन्‌ ) परयन्ति ( उदाहार्यैः ) जलहारिण्यो योषिति अपि ( अदृश्रन्‌ › परयन्ति (सः ) 
दौकरः ८ इष्टः ) इष्टः सन्‌ ८ नः ) अस्मान्‌ ( मृडयाति ) सुखयतु ॥ ७ ॥ 


भाषाथे-जो यह्‌ विष धारणस नीमच बा अम्त समयम्‌ नीरकष्टके समान ओर िश्चेष 
रक्तवर्णं आदित्य रूपसे उद्य अस्तं करते निरन्तर गमन करते है, इनको वेदोक्त संस्कारहीन 
७, = ऋ, स क जाबा द न € क 
योपाङतक देखते हँ, जर छे जामेवाटी नारी भी ददन करती हः वह्‌ सद्र दोन पथमे भाप्र 
च, | ४ ई ऋ क ॥ 1 
हते ही इभको सुखी करे । सू्येते नीदिमा जाक्राशकी नीरुतासं कदी है । गोष्ठम गोपालः; 


(५२) सुद्ाह्ाध्यायो- [ पञ्चमो- 


नकी मादि तीरपर परिहास इनकी शोभः अतिञ्चय इखती ह| पश्चान्तरम-उन्द्रियगोलकोकः 
रश्च इन्द्रिय शक्ति गोप; आर अगरतकी प्राप्र करनेवाली प्रज्ञादाक्ति उदकटारं ह ।\८॥। 


मन्ञः। 
नमोस्छनीटलग्भरीबायसहसरक्षायमीटषं ॥ अथो- 
मेऽस्यसत्वानोहन्तभ्योकर्मे- ॥ < ॥ 
ॐ नमोस्त्वत्यस्य। प्रजापतिऋषिः। निच्यृदाष्यवुष्टप्‌ छन्दः । 
रुद्र देवता । व° पू०।८॥ 
भ(ष्यम्‌-( नीलयीवाय ) नीरकण्डाव ( सदसराक्षाय ) सदलमक्षीणि यस्य इन्द्रस्ूपिणि 
( मीडे वृष्टि पञैन्यरूपाय ( नमः ) नमस्कारः ( अस्तु ) मवतु ( जथो ) जपि ( अस्य ) 
श्द्रम्य ( वे ) ( सच्वानः ) प्राणिनः सवक्राः सन्ति ( तेभ्यः) ( अहम्‌ ) स्तुगिकतः 


( नम ) नमस्कार ( अकरम्‌ ) करोमि ॥ ८ ॥ 


भाषार्थ-नीटक्रण्ठ, सहखनेत्र, सब जगतूको देखनेवारः अथवा इन्द्रस्वरूप वा वहुर दिम 
सधय सेचनमे समय पजन्यरूप रद्रके निमित्त नमस्कार हो । ओर इस रुद्रदेवताके जे अतु 
चरविदाष >, मेषादि राशि £, उनके निमित्त म॒ नमस्कार करवा ह । तात्पयं यदह-यह सबरह 
शिवरूप हं सवम सद्र वतमान ह \ ८ ॥ 


मन्तः । 
्र्॑चधन्ध॑नस्वमुमयोरक्तन्योञ्ज्यीम्‌ ॥ याश्च- 
तेहसऽइषवध्यराताभगवोषप ॥ ९ ॥ 


ॐ प्रत्यस्य प्रजापतिऋऋषिः । भुरिगाष्यंष्णिक्‌ छन्दः ¦ 
श्रो देवता । विण पू०॥ ९॥ 

भाष्यम्‌--( मगवः ) ह भगवन्‌ परमदव्सम्पन्न ( धन्वनः ) धनुषः ( उभयोः › दयोः 
५ आर्त्योः ) कोर्थः स्थिताम्‌ (ज्याम्‌ ) मौर्वीम्‌ (तवे ) ( प्रषु ) दूरीङृह (च) 
( याः ) ( ते ) तव ( हस्ते करं ( इषकः ) काणाः सन्ति ( ताः) शरान्‌ ( परावप ) 
पर्‌ाक्षिष ॥ ९ ॥ 


आबा्थ- हे षदेश्चये सम्पन्न भगवन्‌ । आप धनुषकी दोनों कोरियोँमे स्थित ज्याको 

करो अर्थात्‌ उतारछो । आर जो आपके हाथमे बाण हैँ उनको दूर त्यागदो हमारे 

निभित्त सौम्यमूतिं होजाओ । हमारे छि किसी प्रकारका रोम शोक नहो यदी आपद 
+ थना हं ।॥९॥ 


ऽध्यायः ५. ] भाष्यसदहिता । ( ५३) 
मन्तः । 
विज्यन्धतै-कपदिनोविरस्योवा्णवाो २॥ 
ऽत ॥ अनेरात्नस्याऽ्षवऽायुरस्यनि 

पृड्धिः ॥ १० ॥ 


ॐ च्ज्यन्धनुरित्यस्य प्रजापतिक्रषिः युरिगा््यवष्प्छन्दः । 
रुद्रो देवता । वि० पू० ॥ ३० ॥ 

भाच्यम्‌--( कपदिनः ) कपर्दो जटाजूटोऽस्यास्तीति कपी तस्य रुद्रस्य (८ धनुः ) 
शरासनम्‌ ( विभञ्यम्‌ ) मौषरहितमस्तु ( उत ) च बाणवान्‌ इषुधिः ८ विशल्यः ) विफ 
रोऽसु ( अस्य ) रुद्रस्य ( याः) ( इषवः ) शराः ताः ( अनेश्न्‌ ) नयन्तु ८ अस्य ) 
रुद्रस्य ( निषगधिः ) कोशः सः ( आयः ) खद्वरहितोऽस्व । रद्र अन्मान्प्रति न्यस्तसर्वै- 
रसोऽस््विदयर्थः ॥ १० ॥ 


भाषार्थ-जटाजूटधारी रुद्रका धलुप ऽ्यारहित हो, ओर रकस भारवे वाणोसे रीता 
हो, इन देवताक्रे जो बाण है वे अदर्धनको प्राप्त हो, इनके खङ्ध रण्वनेकाः कोक रीता हो 
अथात्‌ खद्र हमारे प्रति सर्वथा न्यस्तशख हों! १० ॥ 


मन्तः । 
यतिहितिम्मदष्टमहस्तैवभूवंतेधवं- ॥ तयास्मा- 
ब्ििश्वतस्तमयक्ष्मयापरिंुज ॥ 9१ ॥ 


0 म < (4 नर ५ त 

ॐ यात इत्यस्य प्रनापतिऋषिः । निच्युदवुष्प्छन्दः । र्दरो 
देवता । षि० प° ॥ १३१॥ 

भाष्यस्‌--( मीडष्टम ) सेकृतम ववषु (ते) तव हस्ते ( या ) ( हेतिः ) धनूर्पसायुष- 

मस्ति (ते हस्ते ) करे ( धनुः ) धनुः ( बमूव ›) अस्ति ( तया ) धनूख्खया ८ अयक्ष्मया ) 

-निरूपद्रवया दृढया हेत्या ८ विश्वतः ) सवेतः ८ अस्मान्‌ ) नः ( परिमुज ) परिषाङ्य ॥११॥ 

भाषार्थ-हे अत्यन्त ज्ञानायत वा वर्षसि सीचनेवले तुम्हारे दाथ जो आयु है, आपके 


हाथमे जो धनुष है उस उपद्रवरहित धनुषरू प हेतिसे आप सत ओरसे हमको पाकन करो, 
अर्थात्‌ आप वरषां करनेवारे अद्लको ही धारण कीजिये किन्तु उससे कोई उपद्रक न होः ११ 


( ५ ) रुटाष्ाध्यायी | पञ्चमो 


मन्नः 

परितिधन्नोहेतिरस्म्माश्रणक्तुविश्वतः ॥ अथो 

यइटूपुधिसतवरेऽअस्म्मतिधेहितम्‌ ॥ १२ ॥ 
_ ॐ परीस्यस्व प्रजापतिक्रपिः । निच्यृदा्प्यनुष्टप्ठन्द्‌ः । शुढरो- 
देवता ¦ वि० पू० ॥ १२॥ 

माष्यमू-दंच्छ ते) नव ( धन्वनः) धदुः सम्बन्धि ( हेतिः) आघ्रुधर्‌ (विश्वतः) 

स्वेतः (अभ्माने) परिवरृणक्तु ! व्यजदु `` अथो ( भपि च ) यः ( तव) ( इषुधिः ) कोशोस्ति 
( तम्‌ अस्मत्‌ ) सकाशात्‌ ८ आर ) दूरे ८ निधहि ) स्थापय ॥ १२ ॥ 

भाषार्थ-हे रुद्र ! तुम्हारे घमुपसवंधी आयुध सव रसे हमको स्यागन करे ओर जो 


तुम्दरारा तरक्रस है उसको हमारे निकटसं दर्‌ स्थापन कसे } आद्य यह फिः हमारे कमा- 
राजोव्याधि होती हं वह्‌ तुम्हारी सत्तासेद्ैसो हमकोक्ष्टनदें।) १६॥ 


मन्तः । 
अवतच्यधतुष्ठकंपदखाक्षरतेषुध ॥ निरीह 
ल्यानाम्मुखांशिवो्नःसुमनामव ॥ १३ ॥ 


ॐ अवतत्त्येत्यस्य प्रजापतिद्रषिः । निष्यदाष्यनुष्टप्‌ छन्दः । 
शद्रो देवता । वि° पू° ॥ १३॥ 

भाष्यम्‌-( सदचाक्ष ) सहश्तम्षीणि यस्य तत्सम्बुद्धौ ८ उतेषुधे ) शतमिषुधयो यस्य. 
तर्छम्बुद्धौ ( त्वम्‌ } ( धनुः ) शरासनम्‌ ८ अवतत्य ) अपल्याकं कृतवा ( सस्यानाम्‌ ) 
चरणान्‌ ( मुखाः ) अग्राभि ( निन्नीयं ) शीर्णानि कृता ( नः ) अस्मानति ( शिवः ) 
चान्तः ( सुमनाः ) शोमनचित्तरच ( भव ) अनुगरृहाणेव्यधैः ॥ १३ ॥ 

भाषाथ--हे विराद्‌ ! हे सहखनेत्र ! हे सहरखोतरकसवाङे ! तुम धनुष्को उ्यारहित 
करो ओर वाणोके सुख ( मार ) निकाङकर हमको शान्त, कोभनवित्त ह्ये अर्थात्‌ हमपसः 
कृपा करो ॥ १३॥ 

मन्तः । 
नमस्त्स्ञाद्धायानाततायव्रष्ण्णवे ।॥उमाभ्भ्या 


पततनमोषाहुम्यान्तवधच्छ॑ने ॥ १४ ॥ 


ऽध्यायः ५ भाष्यष्हिना ) ( ५५ > 


ॐ नमस्त इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । भुरिगाप्युष्णिक्‌ छन्दः १ 
शप्र देवेता० । वि° पू०॥ ३४ ॥ 
'्यम्‌-ट्‌ंस्द्र ८ ते) तव ( अनातताय) धनुष्यनारोपिताय ) आयुधाय ) वाणाय 
( नमः ) नमोञ्स्वु ( त › तव ( धृष्णवे ) धषणदीन्याय रिपून्‌ हन्तुं प्रगल्माय ( घन्वन ` 
धनुपेऽपि ( नमः ) नतिरस्तु ( उत ) च ( ते ) तव ( आभ्याम्‌ ) द्वास्याम्‌ { बादुम्याय } 
{ नमः ) सुजाभ्याम्‌ ( नमः) नमस्कारोऽस्ु।। १४॥ 


भाषाथ-ह्‌ रुद्र! अपके धलषपर न्‌ चदटाये हए बाणके निसिन्त नमस्कार ह, आपकर 
दोनों वाके निभित्त ओर आपङे शद्ुमारनमे प्रगल्भ घनुषके निमित्त नमर्कार हे।।१४। 


मन्न्‌ः। 
मानोँमहान्त॑यतमनेोऽअव्मकम्मानऽरशचन्तय 
तमानऽरक्षितम्‌ ॥ मानेबधीऽपितरम्मोतमात- 
रगपरानःप्पियास्तन्रुद्ररीरिष+ ॥ १९ ॥ 


ॐ मानो महान्त इत्यस्य कुत्स ऋषिः । निच्यृदार्षी जगतीं 
छन्दः । ङद्रो° द° । वि० पु०॥ १५ ॥ 
भाष््रम्‌-दं रुदर (नः ) अस्माकम्‌ ( महान्तम्‌ ) वद्धं गृरपितृष्यादिकम्‌ ( मावधीः ) 
मा हिसीः ( उत ) अपि (नः) अस्माकम्‌ (अभेकम्‌) बाकम्‌ (मा) मावधीः (नः) अम्मा- 
काम्‌ ( उक्षन्तम्‌ ) सिश्चन्तं तरुणम्‌ (मा) मावधीः (उत) अपि (नः) अस्माकम्‌ 
( उध्चितम्‌ ) सिक्त गभस्थम्‌ (मा ) मावप्रीः ( नः ) अस्माकम्‌ ८ पितरम्‌ ) जनकम्‌ ८ मा) 
मावधीः ( उत )अपि( नः) ( मातरम्‌ ) जननीम्‌ (मा) मावधीः (नः) अस्माकम्‌ 
१ प्रियाः ) बहमाः ( तन्वः ) पुत्रपौत्रहूपाणि शरीराणि ( मा रौरखिः ) मा हिसीः ॥१५॥ 
भाषार्थ-हे सुद ! हमारे बरद गुर्‌ पिवृव्य आदिको कर्मानुसार मत्त मारो । ओर हमारे 
बारक्रको मत मासे, हमारे तरुणको मत मारो ओर हमारे ग्म्य वाछकको मत मारो, हमार 
पिताको मव माते, ओर दमाय मावाक्रो मव मार), हमारे प्यारे श्रीर्‌ पुत्र पौत्र आदिको मव 


ग्रासे } आश्य यह्‌ करि, यदि कर्मायुसार उनकी आयु पूरी होगदं होत्ये भी आपकी ऊषा 
होनी चाहिये ॥ १५॥ 


मन्वः । 
मानंसोकेतनयेमानऽआयुषिमानोगोषुमानोऽअ 


(८९६ ) र्द्राष्टाध्यायी- [ प्चमो- 
शषुरीरिष ॥ मनेवीरान्तद्मामिनोबधीर्वि- 
ष्म्मन्त॒ःपद्मिच्छाहवामहे ॥ १६ ॥ 


५ १ ह [( # 
ॐ मानस्ताकं इत्यस्य कुतस ऋषिः । निच्यृदार्षौ जगती 
~ ०५ ४ 
छन्दः । रुद्र रे० ! पि० ए० ॥ ३६॥ 
माष्यस्‌-दं ददर (नः; अन्नाय ८ नो ^ पुत्र ( तनवे) परतरे (मारः) मा 
हिसीः (नः जुषि, जके <मा) नः दितः ( नः )( गोषु) धेनुषु (मा)मार्हिसीः 
(नः) (अख्वेषु ) वुरगेष (ना) माद्िसीः ८ नः मानिनः) करोयुतान्‌ ८ वीरान्‌ ) 
त्वान्‌ ( मावधीः } मा दिकः ८ हूकिष्मननः ) हवियेक्ताः ८ पद्रमित्‌ ) सदेवं (ता) 
( हवामह ) व्यं यागायाष्यःमः । तदेकलरणा वथमिटयथः ॥ १६ ॥ 
भाषा्थ-दे रुदर ! हमारे पौत्र प्रको म मारो, हमारी आयुक्तो मत नष्ट करो, मासे 
गौमि प्रहार मत कसो, हमारे घोडोमे प्रहार मत करो, हमारे क्रोधयुक्तं वीरपुरुषों को मत 
मारो ! वियुक्त -नि्न्नर आपन हम यज्तके निमित्त आह्वाहन करते है । अर्थात्‌ आपकी ही 
रारण ई । तात्पयं यड्‌ हं कि-ईश॒र रुद्र किसीको नहीं मारते पर कर्मातुखार रोगादि जयन्ती 
५ षि 3 १५ क € 
शक्तिकी प्रेरणां करते है छन पापोसे अनिष्ट न होतेकी प्रार्थना है ।। १६ \। 


मन्तः । 
नमोहिरण्यबद्वेसेन्‌ष्येदिशान्चुपये नमोनम 
वकषम्योदरिकरोगम्यतपश्चनाम्पतयेनमोनम+श 
ण्िञजरायत्तिकषीमतेपथीनाम्पतैयेनमोनमोह- 
रिकंरायोपषीतिनेपुष्टानाम्पत॑येनमो नमेम्भ्टु- 
सार्य ॥ १७ ॥ 


_ ॐ नम इत्यस्य इत्स ऋषिः । निच्यदतिषतिश्छन्दः ! शो 
दवता । जपे विनियोगः ॥ १७ ॥ 
भष्यम्‌ - ( दिरण्यवाढवे ) दिरण्यमा मरणद्पं बाहोर्घ्य स दिरण्यबाहुः तस्मे ( सेनान्ये ) 


सेनां नयतीति सेनानीः तस्मै ८ नमः ) श्राय नमः ( च ) ( विश्चापतये ) पारुकाय दद्वाय 
[प [थ [9 ¢ ५५ ५५ ॐ ऋ 
< नमः) नमः ( हरिकेशेभ्यः ) हरितिवणौः केदाः पण्याः येषां ते हरिकेदास्तेम्यः (ुक्ेभ्यः > 


ऽध्यायः ५ | माष्यसहिता | (५७ ) 


वरकषषूपरुद्रभ्यः ( नमः ) नमः ( पञ्ूलःम्‌ ; जवनान्‌ ( परतये ) पाठकाय रुटराय ( नमः ) 
नमः ( दिषीमते ) चिषिदीतिरस्यासि तमम ८ शष्पिज्ञराय ) दष्पं॑वाल्नृणं तद्भिश्चराय 
¢ छ (ब ¢ ५ 
धीतरक्तवणोय रुद्राय ८ नमः ) नमोऽस्तु, ( पथीनाम्‌ ) मागोणां षाठ्काय सद्रायं ( नमः ) 
नमः ( हरिकेशाय ) नील्वणेकेश्चाय जरारहिताय ८ उपवरीतिने ) मंगलाथयज्ञोपवीतधागिगे 
-शद्राय ( नमः ) नतिरस्तु ( पृष्टानाम्‌ ) युणवृणोनां नराणाम्‌ ८ पतये ) पाक्कःय न्वःभिन 
८ नमः ) नमोऽस्तु ॥ १७ ॥ 
भाषा्ै-मुजाजोमिं सुवण धारण करनेवलि महाबाहु सनापारक रंदरक निमित्त नमन्वतपर 
दै, दिशाओके अधिपति अथात्‌ समस्त जगन्‌ऊो पनी भुजाओं नीचे रक्षा कगने्राठे सना- 
पतिक्र निभित्त भी नमस्कार हैः पणरूप हे वारोवाछे बृक्षरूप रद्रोक विभित्त वाररवार नन- 
स्कार हे; जीवोंके पान करतेवलि सृद्रक निमित्त नमस्कार है, कान्तिमान्‌ बादरणवत्‌ पीत- 
4 भ १ ध, प धव (क न च, 
वण बाख रुद्र निसित्त नमस्कार है, मागोके पारन करनेदारे रद्रफ निमित्त नमस्कार द; 
म॑गङके निमित्त उपवीत धारण करनेवाले नीलवण के वा जरारहित संद्रके निमित्त नमस्कार 
1 ९ ७ ५५ क भ, 
है, गुणपूण मनुप्योकि स्वामी रुद्रफे निमित्त नमन्कार हे ॥ १७ ॥ 
ता^प्य--तारप" यह-सव मागम शान्तरूप सुद्र ह, अङवस्थादि वृथोपर जंस आक्र 
५४१५ € 1 $ । ५, $ (५ [ ये 
वेख आदि निमृ छता होती हँ तद्त्‌ यज्ञोपवीत धारे दह विना सद्रके किसीकी स्थिति नट 
डो सक्रती इसे सद्र सवके स्नासी पाटक कति हैँ! १७) 


मन्त्रः । 
नमेवम्म्टुरायव्याधिनेन्नांनाम्पत॑येनमो नमम 
वस्यहित्येजग॑ताम्पतेयेनमोनमेंरद्ायांततायिने- 
षे्राणाम्पतयेनमोनर्म-सूतायाहन्त्येवनानाम्प- 
तयेनमोनमोरोर्हिताय ॥ १८ ॥ 


_ ॐ नम इत्यस्य कृत्स ऋषिः । निच्यृदषिश्छन्दः । रदो 
दवता । वि° प° ॥ १८ ॥ 

भाष्यम्‌-( बम्टुशाय ) कपिखवर्णाय यद्वा-विभरि द्रमितति बभ्टुैषमस्तस्िन्‌ रेते स 
-बभ्टुशस्तस्मे रुद्राय ( नमः ) नमः ८ व्याधिने ) विष्यति सच्रूनितिव्याधी तस्मै रुद्राय नमः 
८ अन्नानाम्‌ ) घान्यानाम्‌ ( पतये ) पाककाय ( नमः ) नमः भवश्य ( संसारस्य ) ( दष्ये ) 
आयुधाय संसारनिवतेकाय रुद्राय ( नमः ) नतिरस्तु ( जगतां पतये ) पाछकाय सद्राय (नमः) 
नमः ( आततायिन ) आततेन विद्तृतेन धनुषा सह एति गच्छतीति आततायी उद्यतायुध- 
तस्मे रुद्राय ( नमः ) नमः (क्षत्राणाम्‌ ) देहानाम्‌ ( पतये ) रक्षकाय पःरुकाय ८ नमः ) 
नमः ( अहन्त्र ) न हन्तीति--अहम्ति--तस्म ( घूताय) सारथये तद्ूपाय ( मनः ) नमः ( वना- 
माम्‌ ) भरण्यानाम्‌ ( पतये ) पारुकाय ( नमः ) नमोस्॒ ॥ १८ ॥ 


( ५८ ) सुद्राष्टध्यायी- [ पञ्चमो 
भाषार्थ-कपिलवर्णं वा वृवभपर म्थित हनेव टे चञ्खभोंको वेथनेवाङे व्याधिरूप रुद्र 
नमन्कार है 1 अन्न पाकर सुद्रके निमित्त नम्कार है, संसारे आयुध अर्थात्‌ संसार नित 
तंक रुद्रके निमित्त नमम्कार हं, ससारके पटक रद्रके डिमित्त नमस्कार दै अच्चत आयुधवाः 
मद्रके निमित्त नमस्कार दै. देक पाटन कग्तेवाट रद्रके निसित्त नमस्कार ह्‌, नहीं मारः 
वार. पपसे रश्चक प्रधान सारथी रूपके निमिन्न नमस्कार हः वसोरे पाडकके निभि 
नमन्कारदहे।} १८ ॥ 
विव्ररण-रोगि्यो रा रक्तह्वास दोनिपग जो वणं हना उसको वध्र कहते ह ॥१८। 
मन्ञः। 
^~ प थ्‌ - च 2 | क ॥ क क 
नमोरोर्हितायस्स्यपतयेवश्चाणांपत॑येनमो नमोँय- 
> # ध । ४ र त $ = # | क 
वुन्त्यवारिवस्कृतायाष॑धीनाम्पतयेनमोनमो म 
क| जा घ । किक 1 1 ६ ~20ै- 
न्विणेबाणिजायकक्षाणाम्पतयेनमोनरमऽटचग्ा 
+ ॥ अ [क क 1 
पायङ्कन्दर्यतेपत्तीनाम्पतयेनमोनम॑-ङस्स्ना- 
स्‌ ॥ १९॥ 


ॐ त= त # क र्कः $ वः 
ॐ नम्‌ इत्यस्य इत्स षिः । विराडतिधृतिश्छन्दः । रद्र 
ए ६ ४ 
देवता । जपे विनियोगः ॥ १९ ॥ 
भाष्ःम्‌-( रोहिताय ) लोहितवर्णाय ( स्थपतये ) स्थपतिगृहादिकर्ता विद्वकर्महूपेणः 
तस्मं ( नमः) नतिरस्ु ( वृ्घाणाम्‌ ) तष्णाम्‌ ( पतये ) पाङकाय ८ नमः ) नमः ८ भुव- 
न्तये ) भूमण्टरविस्तारकारणे ( वारिवस्छृताय ) स्थानमोग्वकरराय ( नमः ) नमोस्तु (आष- 
धनाम्‌ ग्राम्यारण्याना गेषधीनाम्‌ ( पतये ) पार्क्राय ( नमः ) नोऽव ८ मंत्रिण ) सचि- 
वरूपिणे ( वाणिजाय ) व्यापारकत्र ुद्राव ( नमः ) नमोऽस्ु ( कक्षणाम्‌ ) वनोयन्नाः 
गुरमवीरूषादयः कक्षास्तेषाम्‌ ( पतये ) पालकाय (नमः) नमोऽस्तु (उच्चैः घोषाय) 
यद्धे महाशढ्दाय ८ आक्रन्दयते ) रिपुरोदकाय ( नमः ) नमोऽ ( पत्तीनाम्‌ ) पदातीनाम्‌ 
( पतये > पारक्राय ( नमः ) नमोऽस्त ॥ १९ ॥ 
माषायः-लछोहितवणं गृहाद्कितें चिञवकमरूपके निमित्त नमस्कार हेः वक्षो पारकके 
निमित्त नमस्कार हः मूमंइके विस्तार कः नेवा स्थानभोग्य करनेवके निमित्त नमस्कार 
हे. आस्य ओर आरण्य ओौषधि्योि पाक्‌ निमित्त नमस्कार है, आलोचने इश व्यापार 
कतांओं रूपम्‌ स्थितकरे निमित्त नमस्कार हे, उनके गुस्मवीरधादिके निभित्त नमस्कार हैः 
सत्रओं रो रुखनेवाले, युद्धम बड़ा उग्र शब्द्‌ करनेवाठे रुद्रे निमित्त नपृस्कार है, एक रथ, 


एक हाथी, तीन घोडे पांच पैदलका नाम पत्तिहे) इस प्रकार सनाविशेषके पाङक सद्रके 
निमित्त नगस्कार हे | १९॥ 


ऽ्यायः ५ भाप्यसहिना । (५९ ) 


विरेष-स्थपति-शष्दसं गृह आदि निर्माण करनेवा इसके मनमें सदा ही इष्टकणकी 

प्र क < र ्ः ४५ च [। 

चिन्ता र्गी, रहती है, इस कारण इनका अन्तरदेवता छखाहितवणं कदा दः कारण किः ईष्टक 
लाड दोतीडइ)) १९॥) 


मन्यः । 
नम॑+कलस्लायतयाधावतेस्छानाम्पतये नम्‌ःसह 
मानायनिव्याधिनऽआव्याधिर्ीनाम्पतयेनमो- 
नमेनिषद्धिणैककुमायस्तेनानाम्पतयेनमोनमः 
निचेखेपरिचरायार्यानाम्पतयेनमोनमोव- 
च्च॑ते ॥ २९॥ 


ॐ नम इत्यस्य कुस ऋषिः अतिधृतिःछन्दः। रुद्रो देवता 1 
परि पू०॥ २०॥ 

भाष्यम्‌-.( कत्स्नायतया ) इत्स समग्रमायतं विस्तृतम्‌ अ्थाद्धुस्च स छृ्स्नायतः 
स्तम्य मावः करतसनायतता तया साक्णंपू्णधनुष्ट्ेन ( धावते } युद्ध शीघ्र गच्छते रुद्रायः 
८ नमः ) नतिरस्त । अथवा कृस्नः सवै जायो कामो यस्य-सः कृर्स्नायस्तस्य भावः ` ₹त्त्नाः 
यता तया ( धावते ) सवैकामप्रापकत्येन धावते ( सत्वानाम्‌ ) खरणागतानां माणिनाम्‌ 
( पतये ) पालकाय ( नमः) नमोऽस्तु ( सहमानाय अभिभवनक्चीलाय ८ निन्याधिने ) 
नितरा विध्यति हन्ति शतमिति निव्याी तस्मै (नमः) नमः ( जाव्याधिनीनाम्‌ ) अआ 
समन्ताद्विष्यन्तीदयाग्याधिन्यः शररसेनास्तासाम्‌ ( पतय ›) पाठ्काय ( नमः ) नमः (निषद्धिणे) 
वद्गयुक्ताय ८ ककुभाय ) महते रुद्राय नमः (स्तेनानाम्‌ ) गु्तचोरााम्‌ ^ पतये ) पालकाय 
( नमः) नमः (निवेशे) नितरां बेहः निवहः तस्मे (परिचराय) परितः चरतीति पारिचरस्तस्मे 
( नमः ) नमः ( अरण्यानाम्‌ ) वनानाम्‌ ( पतये ) पाठकराय ५ चमः ) नतिरस्व ॥ २० ॥ 


आषाथ-जो हमारी राक निमित्त कर्णपथैन्त धनुष खचकर धावमान होते है, उन 
म, (प च, ति [नकाय भ ४ 
सद्र निमित्त नमस्कार हः अथवा सवाम व्रति करानेवालेके निभिन्त नमस्कार हः सारणम 


अथि दए प्राणियों पाक रुद्र निमित्त नमस्कार हे, शरुओंक्ा तिरस्कार करनेवाटः 
राघ्रर्ओं्नो अधिक मारनेवाषे फे निमित्त नमस्कार ह, सच प्रकते प्रहार कर्नेषाङी शरसेना- 
ञं 2 पाछकके निमित्त नमस्कार है, उपद्रवकारियोषर खड्च चर नेवारे महान ₹ दके निमित्त 
नमस्कार हे, गप्रधनहारी जनों फे सबरूप दोतेसे पारन करनेबाङेके निमित्त नम््कार &, 
अपदहार्की बृद्धिसे निरन्तर फिरने बारे तथा आपण र धानम इरणकी दच्छासे फिरने (य 
( गठक्रटो ) के अन्तयामीके निमित्त नमस्कार है, बनो फ पाडन करनेवाङ निमित्त नम- 


स्कार है ।२०॥ 


( ६० ) सदराष्टाध्यायी- ¡ पश्चमो- 


विवरण-जगन्‌भरमे सर्वात्ता मद्र हुः इन कारणसे स्भ्नादि मी सद्रूप सिख: 
-स्ेनादिके ययैरस जीव इश्वर ठन दो सपो इद्र स्थित है, जीवश्टप स्तेनादि शाब्दा 
हः इंदवर रंद्रर्पसे छश्चित दै-जेमे शाखःक अग्रम चन्द्रभाको दिखप्तिहं इस प्रकार क्ष्य 
-यंकी विवक्षःस मरत्रोम स्योक्रिक चाब्दं छिखेर्दै || २5 ॥ 


मन्न | 
नमोदञ्चते पथिर््चतस्तायुनाम्पतयेनमोनमोति 
षड्िणइटषुधिमतेदस्कराणाम्पतयेनमोनमनघ 
कायिः्भ्योजिष९पद्‌ द्यो भुष्ण्णताम्पतयेन्‌ 


मोनमोंसिमद्द्भयोनक्तश्चरद्‌ दयो विकृन्तानाम्प 
तदनस ॥ २१५ 


ना वत इत्यस्य ऊतम षिः । निच्युद तिधृतिश्छंद्‌ 
द्रो देवता । पि पू०॥२१॥ 


भाष्यम्‌-( वश्चते ) वञ्चति प्रतारयति तस्मे, वा गमनञ्चीराय रुद्राय ( नमः , नमोऽ 
८ पयिश्चते ) सवतो गमनश्चीटाय वा सर्वव्यव्हारे धनापहवः परिव्वनम्‌ । गुक्ठचौर 
द्विविधाः-रात्रौ वेरमनि खातादिना द्रव्यहतारः स्वीया एवाऽदर्निशं ज्ञातारो दर्तारद्च पू 
रतेना उत्तरे स्तायवः तेषाम्‌ ( पतये ) पाछ्काव ( नमः) नमोऽस्तु ( निष्गिण ) खद्धिन 
( इषुधिमते ) इपुधिस्तृणस्तस्सहिताय ( नमः ) नमोऽस्तु ( तस्कराणाम्‌ ) प्रकट्चोराणाम्‌ 
{ पतये ) पाख्काव ( नमः ) नमोप्तु ( खकरायिभ्यः ) घफेण वज्रेण सह्‌ यन्ति गच्छन्तीव्ये- 
वन्नः मृकापिणः तभ्यः ( भिर्वा: ) टन्तुमिच्छद्भयः तेभ्यो दद्धेभ्यः (नमः) नमोस्तु 
( सुष्णतास्‌ ) क्षत्रादिषु धान्यानामपहतःरो सुष्णन्तस्तेषाम्‌ ( पतये ) पाकाय ( नमः) 
नमोस्तु ( भसिमद्धयः ) अधियुक्तेम्यः ( नक्तशरद्यः ) रात्रौ गच्छद्धयः हदरेभ्यः (नमः) नमो- 
स्तु ( विछन्तानां ) विक्तेनशीरानाम्‌ ( पतये ) पाङ्काय ( नमः ) नमर्‌ ॥२२॥ 
भाषाथ-ठगोके अन्तर्यामी निमित्तः स्वामी रो अपना पिश्वास दिदह्ाकर व्यवहरम 
उनको वचन करनेवार्खो > साप्नीक़ निमित्त नमस्कार दै, गुत्र चोरो ङे पाके निभित्त नम- 
स्कार हे, ख द्धधारी, बाणधारोक्रे अ्थांत्‌--उपद्रव कश्नेवेके चान्त करनेवाखों $ निभित्त 
नमस्कार हैः प्रकाद्च चोप पाछ्कक निमित्त नमस्कार हेः वज लेकर चखनेवछि हव्यारारी 
जोकि अन्तयामी वा उनङ रूप रुद्रो के निमित्त नमस्कार है! क्षेत्र आदिसे धनादिकं हरण 
करवेवारोकं पाठन कऋरनेवदि रद्रफे निमित्त नमस्कारः खङ्खधारी रात्रिम फिरनेवषि 


स्युगणोके हयदयम स्थिते निमित्त नमस्कार हैः छेदन करके पराया धन हरेवा दस्यु- 
-गणके पाछन करनेवाेके निमित्त नमस्कार है | १२॥। 


ऽव्ययः “^ | भाष्यसहिता । (६१) 
मन्त्रः 
मऽउष्ण्णीषिणिंगिरिचरयङ्टृश्चानाम्पतंयेन 
मोनमःटूपुमद्‌ दयोधयायिम्भ्य॑स्ववोनमोनम- 
आतसनिर्भ्यःप्रतिदषनेभ्भ्यरववो नमोनमः 


आयच्छद्‌ दयोरं यद्‌ दयर्चोन मोनमोंविधृजः | 
ट द्य ॥ २२॥ 


ॐ नम्‌ उष्णौपिण इत्यस्य कुत्स । निच्यृदषटि ऊषिश्छन्दः ! 
र्द देवता } पि० पूण ॥ २२॥ 


माष्यस्‌ -( उष्णोषिणे ) उष्णीषं शिरोवेष्टनमस्यास्तीद्युष्णीषी तस्मे ( गिरिविराय ; 
गिरौ चरति पवैतसंचारिणि ( नमः ) नमोऽस्तु ८ कुछक्नानाम्‌ ) कं भूमि क्ेत्र- गृहादिशूपा 
छृश्चम्ति हरम्ति कुटुश्वाः तेषाम्‌ ( पतये ) पालकाय ८ नमः ) नमोस्तु ( इषुमद्धयः ) जनान 
माषयिवु बाणधारिणस्तेभ्यो शुदरेभ्यः ( नमः ) नमोऽस्तु ( च ) अपि ( धन्वायिभ्यः हं श्वाः. 
धनुधारम्यः ( वः ) युष्मभ्यम्‌ (नमः) नमोऽस्तु ( जातन्वानेम्यः) आतन्वन्त्यारोपयन्ति 
ज्यां धनुषीत्यातन्वानास्तदरुपेभ्यः ( नमः ) नमोस्तु ( च ) आपि ( प्रतिदधानेभ्थः ) प्रतिदधते 
सन्दघते बाण धनुषीति सन्दधाना स्तेभ्यः (षो ) युष्मभ्यम्‌ ( नमः ) नमोऽ ( आय. 
च्छष्धयः ) आयच्छन्स्याकषेन्ति धनूषि ते मायच्छन्तस्तेभ्यः ( नमः) नमः (च ~) अपिः 
( अ्यद्धथः ) अस्यन्ति क्षिपन्ति बाणानिद्यक्यन्तस्तेम्यः (वः) युष्मद्धयः (५ नमः) 
नमोऽस्तु ॥ २२॥ 


भवार्थं -उप्णीष (पगड़ी ) धारण करनेबाङे सम्यगण प्रामोपें विचरनेवाले, रूल्य- 
स्तक गिरि वनम फिस्तेबले दोनों प्रकार दर्खोक हृद्यम्‌ स्थित रद्रके निमित्त नमस्कार हः 
पङ बर कोौशल्से दूसरोकी गृह भमि आदि हर्ण करनेवालोके पारकके निमित्त नमस्कार 
है, मनुष्योके डरनेक्रो बाण धारण करनेवारे ओर धनुष साथ ठेंकर चङानेवे वा कुटज्- ` 
गणोके दमा बाणधारी अप रद्रके निभित्त नमस्कार है. ऊुदटचोँके दमनाथ धनुषपर ज्या 
आसेपण करनेवेके निमित्त नमस्कार हैः ओर धनुषपर बाण चढनिवारे आपके निमित्त 
नभस्कार है, कुचो के दमनके निमित्त धटुषको आकषेण करनेवाङेके निमित्त नमसकार हे. 
मौर बाणोके निक्षेप करेवा आपके निमित्त नमस्कार ट ॥ २२ ॥ 


मन्यः । 


नमोंविघृजदुद्धयो विद्यैश्चवोनमो नमः 


(&२) स द्राष्टाध्यायी-  पश्चमया - 


सप्योजा््रददधयशचवोनमोनमश्शायकिन्भ्यऽथा 


सीनस्भ्यरचवोनमोनमसि्दयोधावन्यश्चवो 
नमोनम~पमार्भ्य- ॥ २३॥ 


नमा विमृजद्धय इत्यस्य कुनप पिः । निच्यदनिजगर्त 
छन्दः ¦ श्रौ देवता । वि पू० \२३॥ 
नाप्यम्‌--. वि्जद्वयः , चिमुश्वन्ति वाणानरष्विति विमृजन्तः तस्यः (नमः) (च 
अपि ! विध्यद्ध्ः ) वत्रन्‌ तादयद्धव्यः \ वः , युष्मभ्यम्‌ \{ नमः ) नमोञ्स्नु ( स्वपट्य 
 स्वावम्थामनुभवद्र.यः ˆ जोग्रद्यश्य . जाग्रदवम्थावन्तस्तेस्या (वः) वुष्प्राक्नम्‌ नमोस्तु 
(लयानम्यः) नुपुःत्यवम्थायद्रयः ! च आसीनेभ्यः, आसते ते आसीनाः तेभ्यर्‌च ( यौ नमः ) 
नमोऽस्तु { तिष्ठद यः ` स्थितिं कुवेद्रयः ( नमः ) नमोस्तु ८ घावद्धयः ) धावन्ति ते धावन्तो 
-वेगवदतयम्तेभ्यः ^ वो नमः › नमोऽस्तु परमेदरैतप्रतिषादनाय म्त॒तिः ॥ २३॥ 
भाषार्थ-पापियोक्रि दमनःथ चाण रयागसेवल्िके निमित्त नमस्कार हे, जर चच्रओके 
खस्य वेधनेव खि आयकरे निमित्त नमस्कार है, ओर जापरन्‌ अवस्थाकरे अततत॒भवी आपके निमित्त 
लसस्कार है, सुपुप्ति अवस्थावालोके अन्तरम स्थित आपके निमित्त नमस्कार ह्‌, वैठे ओके 


अन्तरम्‌ स्थित आपके निमित्त नमस्कार ह; वेगवान्‌ गत्तिवाखोके अन्तरम स्थित आपके 
-चिभित्त नमस्कार द ¦| २३॥ 


मन्तः ¦ 
तर्मन्स॒माग्भ्य-सुमापतिभ्भ्यश्चवोनमो नमो- 
ष्वेऽभ्योश्वपतिभ्भ्यश्चवोनमोनममञव्याधि- 
नीम्भ्यो विषिदयन्वीम्भ्यश्चवोनमोनमप्डगं 
णारम्यस्तृठहतीभ्भ्यस्चवो न मोनमोगणे 
ठ४२{~ । २८ ॥ 


ॐ नमः सभाभ्य इत्यस्य कुत्स ऋषिः । शक्ररी छन्दः । रुरो 
देवता । वि पू ॥ २९ ॥ 

माष्यम्‌--( समाभ्यः ) समाह्पेभ्यः रुद्रेभ्यः ( नमः ) नमोऽस्तु ( च समापतिभ्यः 
-समःयाः पतिभ्यः ( वो नमः ) नमोस्तु समादिपु रुदरदष्टिः कर्तव्ये तादर्यम्‌ ¦ 


ऽध्यायः ५. ] माप्यस दिता । ( ६३ ` 


{ अश्वभ्यः ) अश्वासतुरगास्तम्यः ८ नमः ) नमोऽस्तु ( अद्वपतिभ्यः; अन्वानां एरिष्य्‌ 

( बो नमः) नमोऽस्तु ( जान्याधिनीभ्यः ) माविष्यन्तीत्याप्याधिन्यः स्नाम्ताभ्यः ( नमः) 
नमः ( च ) अपि ( विविष्यन्तीभ्यः ) विपण विष्यन्तीति विविष्यन्त्यः तस्यः (वो नमः) 
नमोऽस्तु ( उगणाय ) उच्छृष्ठा गणाः भ्रव्यसमृहाः यातां ताः उगणा व्रह्यादयः मातर- 
-स्ताभ्यः ( नमः ) नमोऽस्तु (च) यपि ( तृटः हृतीभ्यः) हन्तं समथः दुर्गादयम्ताभ्य 

( बो नमः ) नमोऽस्तु ॥ २४॥ 


भाषार्थ-अव्र यातसंज्ञक सद्र जो श्द्रखोकमे निवास क अरत प्रतिपादने निमित्त 
उनक्रा वणम्‌ करप ह-समारूप सुद्रक निमित्त नमस्कार हः सभा आदिम रद्रि कम्नी 
चाहिये । ओर सभापतिषटव आपके निमित्त नमस्कार है, प्रत्येक अश्वोकि अन्तरम स्थित 
आपके निमित्त नमस्कार है, ओर अश्चोके अधिपति आपके निभित्त नमस्कार है, देव सेना- 
अमि स्थित आपके निमित्त नमस्कार है, ओर विशोषकर वेधनेवाटी देव सनाभि स्थित 
आपके निमित्त नमस्कारः दै, उक्कृ भरत्य समूहवाी ब्राह्मी आदि माता ठा सेनाम स्थित 


-सद्रके निमित्त नमस्कार ६ ओर यद्धम प्रहार करनेवटि दग,दिम स्थित आपके निमित्त 
-सयस्कार हं ।। २४॥ 


मनः । 
नमोगणेभ्भ्योगणपंतिम्भ्यश्चवोनमोनमो अत्रात 
ञ्भ्यो च््रातपतिभ्यश्चवोनमोनमोग्रतसैम्भ्यो 
ग्रत्स॑पतिभ्म्यद्चवो नमोनमोविरूपेभ्भ्यो विश्च 
पेरभ्यर्चवोनमोनमस्सेनाभ्म्यह ॥ २५ ॥ 


ॐ नमो गणेभ्य इत्यस्य त्स ऋषिः । भुरिकछकरी छन्दः । 
-श्‌द्र देवता । वि प° ॥ २९ ॥ 


म ष्यम्‌-( गर्णेभ्यः ) गणः समूहः तस्प्वरूपेभ्यः ( नमः ) नमः ( गणपतिभ्यद्च ) 
गणपारकास्तभ्यस्च ( बो नमः ) नमस्कारः, ( त्रातेभ्यः ) नानाजातीयानां संवास्तेभ्यः 
( नमः ) नमः (च) ( ब्रातपतिभ्यः ) ज्तपारकास्तेभ्यः (वः) (नमः) नमः 
( गरस्सेभ्यः ) गृस्सा मेधाविनस्तेभ्यः ( नमः) नमः ( च > गृत्सपतयस्तयालकास्तभ्यः 
८ वः ) युष्माकम्‌ ( नमः ) नमः ( विकूपेभ्यः ) नय सुण्डजटिङादयस्तेभ्यः ( नमः ) नम 
( विशवष्पेम्यः ) नानाविधं रूपं येषान्ते विश्वरूपास्तुरन्रवेदनहयग्रीवादयस्तभ्यः ( वः ` 
( नमः) नमः।॥ २५॥ 


५४ 
भाषार्थ-देवाुचर भूठविशेषोके निमित्त नमस्कार हे, गणोके अधिपति आपं निमित्त 
नमस्कार है, विकेष गण अथवा अनेक जातियोके समूहके निमित्त नमस्कार हैः वातगणोकरे 


( ६४ ) सद्राषध्यायी- | पञ्चमो 


अधिपति आपके निमित्त नमस्कार दै, बुद्धिमान अधवा विषय रपट कं निमित्त नमस्कार 
अपैर वुद्धिमानोकरि रक आपके निमित्त नमस्कार है, नच्न-सुण्ड-जटिलादि--विक्रतरू 
निमित्त वा विविध रूपवारलटोकि निभित्त नमस्कार है, सवेस्वरूप नानाविधरूपर वः तुरेगव 
हयग्रीवादि रूप आपके निमित्त नमस्कार हे || २५ ) 


मन्त्रः । 
नमस्सेनाग्भ्यत्सेनानिम्म्यश्ववोनमोनमाों रथि 
ग्भ्योऽअरयेन्म्यर्चवोनमी नम॑कषत्तर्भ्य^ सङ्ग 
हीत्र्म्यश्ववोनमोनमामहे।ऽअन्मकेन्भ्यश्च 
वोनर्मः ॥ २६ ॥ 


ॐ नमः सेनाभ्य इत्यस्य कृत्स पिः ¦ भुरिगतिजगत 
छन्दः । द्रो देवता । वि° पू० ॥ २६ ॥ 
माप्यम्‌-( सेनाभ्यः चमूस्वरूपेम्यः (नमः ) नमः ( च ) ( सेनानिभ्यः ) सेनान्नय 
न्ति सेनान्यः तेभ्यः ( वः ) ( नमः ) नमः (रथिभ्यः) रथा येषां तेरथिनस्तेभ्यः ८ नमः 
न्मः (च) अरथेभ्यः ) रथवर्जेता योद्धारस्तेभ्यः (बो नमः ) नमः! ( क्षत्रभ्यः >) रथा 
नामधिष्ठातारस्तस्यः ( नमः) (च) ( स्म्रहीतुभ्यः) सम्र्हीतारः सारथयस्तेभ्यः (ष 
नमः) नमः ( महद्धयः ) जातिविद्यादिमिरुक्रष्टास्तभ्यः ( च ) ८ अमंकेभ्यः › प्रमाणादि 
भिरल्यास्तेभ्यः ( वो नमः ) नमः ।। २६ ॥ 
भाषार्थ-सेनारूपके निमित्त नमस्कार है सेनापतिरूप अपकरे निमित्त नमस्पर है 
भसित रथवाक निमित्त नमस्कार हे, रथहीन आपके निमित्त नमस्कार है, रथके अधि 
एदे अन्तरम्‌ स्थितकं निभि नमस्कार है, ओर सारथियोकर अन्तरम स्थित बा रणसामर्् 
ग्रहणकता आपके निमित्त नमस्कार हे, जाति, विया ओर रेइव्यमें उत्छरष्ट पूञ्यरूपके निभि 
नमस्कार है? प्रमाणादि अल्परूप आपके निमित्त नमस्कार है |! २६ ॥ 
मन्व: | 
। ध्म रथकां ॥ } 
नमसक्षन्भ्योरथकरेग्म्यश्चवोनमोनमः कुलां 
| $ क| ५ 1 2 [न = न ॥ | ५ 
लेग्भ्यत्कम्मोरेनभ्यश्चवोनमोनमोनषादेग्भ्यः 
त ४ म्‌ । रौ ^ ५ 
एुञिषटैर्भ्यश्चवोनमो नम॑- श्वनिम्भ्योमरगयु- 
= , म्‌ न 9 यं ~ 
य॑रचवोनमोनमश्डश्वम्भ्यं> ॥ २७ ॥ 


ऽव्यायः ५ ] भाष्यसहिता (६५ ) 


ॐ नमस्तक्षभ्य इत्यस्य कुत्स ऋषिः । निच्यच्छक्ररी छन्दः १ 
शद} देवता । वि° पू० ॥ २७॥ | 


भाष्यम्‌- ( तक्षभ्यः ) तक्षाणः शिद्यजातयस्तेभ्यः ( नमः ) नमः (च) (रथकारेभ्यः 
रथं कुवे^तीति रथकारास्तेभ्यः ( वः ) ( नमः ) नमः ( कुखटेभ्यः ) कुभकारभ्यः ( नमः >> 
नमः ( च ) कमारेभ्यः कोहकारेभ्यः ( बो नमः ) नमोऽस्तु ( निषादेभ्यः ) भेभ्यः ( नमः > 
५ 
नमः ( च ) (पृद्ञिष्टेन्यः ) पुक्घसादिभ्यः (वो नमः) नमोऽष्तु ( श्वनिभ्यः ) शनो नयन्ति 
इवन्यस्तेभ्यः ( नमः ) नमोऽस्तु ( च ) ( मृगयुभ्यः ) मगान्‌ कामयन्त इति उव्धकास्तभ्य: 
(वो नमः) नमोऽस्तु ॥ २७ ॥ 
भाषार्थ-काष्ठकी रशिस्प विद्याके जाननेवालोमें व्याप्तके निमित्त नमस्कार, मौर विमान 
रथ नि मौणकारी उल्क तक्षाकरे अन्तरं रिथत आपको नमस्कार द, प्रदीसित स्र्तिकाके पात्र 
बनानेवाखोमें स्थितके निभित्त नमस्कार, ओर रोदेके शखर बनानेवादोमे स्थितके निभिन 
नमस्कार है गिरिचारी भीख आदिमं स्थित रद्रके निमित्त नमस्कारः ओौर परकषिघातक पुस्स 
आदि वा सकीणं जातियोॐ अन्तरम स्थित व्याध जापके निमित्त नमस्कार है, ङन्तोे गमे 
रम्सी बधिकृर धारण करनेवारोके अन्तरको जननेवलिके निमित्त नमस्कार इ, मगतेकयि 
कामनावाङे व्याधोंके अन्वर स्थित आपको नमस्कार हे । २७ ॥ । 


मन्तः । 
नमल्धम्भ्यश्श्वपंतिन्भ्यद्चवोनमोनमेंमवाय॑च 
सद्रायचनम-शवायचपश्चुपतयेच नमोनीकग्री 
वायचरितिकण्ठायचनम॑-कपर्दिन ॥ २८ ॥ 


ॐ नमः शभ्य इत्यस्य कुत्स ऋषिः । आर्षी जगती छन्दः । 
श्रो देवता । वि पू० ॥ २८ ॥ 


भाष्यम्‌-( खभ्यः ) ङ्कररूपेभ्यः ( नमः ) नमोऽस्तुः ( च ) (दवपतिभ्यः) सवपार- 
केभ्यः ( वः ) युष्मभ्यम्‌ ( नमः ) नमोऽस्तु इत उत्तरं॑शुद्रनामानि (च) (भवाय) 
भवन्ति उत्य्न्ते जन्तवोऽस्रादिति भवसतस्मै ( नमः) नमोस्तु (चरुद्राय) र दुःख 
द्रावयतीति शद्रसस्मै ( नमः ) नमोषु ( च ) ( शवाय ) पापहारिणे ( नमः > नमोस्छु 
८ च ) ( प्युपतये ) जीवानां पारकाय वा अज्ञान्‌ पाति क्षतीति पद्युपतिस्तस्मै ( नमः) 
नमोस्तु ( च.) ( नीरग्रीवाग ) नीरा शयामा अवा यस्य स तस्म ( शितिकण्ठाय ) रितिः 
इवेतः कण्ठो नीलातिरिकरभागो यस्य शितिकण्ठस्तस्मै ( नमः) नमोस्तु ॥ २८ ॥ ` 

५ 


{९ ६६) सद्राष्ाध्यायी- [ पश्चमो- 


भाषार्थ-कुक्छुरों > अन्तरः म्थितके निमित्त नमस्कार है, कुक्कुरो अग्धपति किर 
नके अन्तरम स्थित आपश निमित्त नमसकार है, ( यह पूजावाच्क व.-याच्च्‌ है, उभयतो 
नमस्कार व भचर पूर हए} अव नभरस्कारोपक्रम मत्र टित ह) ओर जिनसे सत्र जगत्‌ 
उत्पन्न होता है उनके निभिन् नमस्कार है, दुःख दर करनेवलि देवे निमित्त नसस्कार है 


न (० (०, 


ओर पाय? नाश करनेवद्धिर निसित्त नमस्कार है, प्राणियोक अधिपतिके निमित्त नमस्कार 
डे, नीलवण भरौ रावि अथवा नीव अकाशम्‌ उदित मूरय्यैमे स्थितक्रे निमित्त नमस्कार है 
व्रीलकण्डवडि वा मेवपदित आकाल उदित हए र्यके अन्तग्म स्थिकक्रे निमित्त 
मर्मर हं! २८॥ 


मन्त्रः । 
नम~कप्दिनेचब्युपतकेरायचनम-सदसक्षायच 
॥ = ८ ऋ य | ट 
रातध्॑बनेच ॥ नमोगिरिरयाथच शिपिविष्टा- 
य॑चनमोमीटटमायवचेषुंमतेचनर्मोहखार्य ॥२९॥ 


ॐ क क शि | । {९ 
ॐ नमः कपर्दिन इत्यस्य कुत्स षिः भुरिगतिजनतीं 
क 
छन्दः । रुद्रो देवता । पि प° ॥ २९ ॥ 
भाष्यम्‌-( कपानि) जटाजूटधारिणे ( नमः) नमोऽस्त (च) ( द्युसकेशःय 
सुण्डितकेश्चाय ( नमः ) नमोस्तु (च) ( सहनाक्षाय ) श्रहुनेत्राय ( च ) ( शतधन्वने > 
बहृषन्वने ( नमः ) नमो ( च ) ( गिरिशयाय ) िततै सेते गिरश्चयस्तम्मै ८ च ) ८ शिपि- 
शिष्ठायं ) विष्णुहपाय यद्भा--शिपिषु पञ्च विष्टः प्रविष्टः ‹ पश्वो वै श्चिषिःः इति श्रतेः 
च ) ( मीदुष्टमाय ) सेक्तृ्तमाय यूने परिणामद्ीनाय ( च ) ( दृषुमते ) शरयुक्ताय ( नमः ) 
नमोष्ु ॥ २९ ॥ 
भाषार्थ-जटाजूटघारीके निमित्त भी नमस्कार है, मुण्डित कङके निमित्त नमम्कार दै, 
तैर सद खलोचन इन्द्ररुपक्र निसित्त नमस्कार है बहुत्‌ घुष धारण करनेवछिके निमित्त 
नमर हार ओर सव्र प्राणियों अन्तर व्यापक विष्णुरूपके निमिन्त नमस्कार है, ( ५ विष्णुः 
दिपिविष्टः ” इति श्तेः । अथवा पावो वे शिपिः इति तेः ) वरघुगणोमें उयाप्रके निमित्त 
नमस्कार ह, ( अप्रवा यज्ञो वै शिपिः ) यज्ञम अधिष्ठात देववारूपसे प्रविष्ट अथा 
यिपिः आदिव्यं मैडरर्मे स्थित ( 4 शिषयोऽत्रर उभय उच्यन्ते तंयाविष्टो मवति? इति) ऋ 
निमित्त नमस्कार है । भौर ठश्निकवा मेषलूपसे तृपनिक्वां वा चार पदार्थोकी वर्षा करन- 
चले निमित्त ओर बाणधारीके निमित्त नमस्कार ह ॥२९॥ 


मन्तः । 


नमोहसाय॑चवामनायचनमेखृहुतेचवषौयसेच 


इयाय ५ | भाप्य्साहतः । (द; 


नमेद्धायचमुरधैचनंमोगयांयच प्प्रथमार्यच 
नमर ॥ २० ॥ 


ॐ नमो हवस्वायेतयस्य कुत्स ऋषिः । विराडार्षी व्रिषठुर्‌ उन्दः । 
र्द देवता । वि० पू०॥ ३० ॥ 
भष्यम्‌ ( हस्वाय ) टधुपमाणद्दः हस्वः तस्म ( नमः) नमोञ्स्ु {च ( दामनाय ) 
संकुचिता बयवाय ( च ) ( बृहते › उहन पौदाहन्म्भं ˆ च › ८ वर्षीयसे ", वर्धोयानतिशयेनं 
वृद्धसतस्मै ८ नमः ) नमोस्तु ( च ) ( वृद्धाय ` दद्र वयनाधिकम्तक्त (च) (स्थं) 
वर्भन्ते विद्याविनयादिगुणिस्ते वृषः पण्डिताः किप तेः खट्‌ वतत इति सत्‌ तस्म (नमः) 
नमोऽस्तु ( च ) ) अग्रयाय ) जगताम ददः अग्रयस्तसत्नै (च) ( प्रथमाय › उुष्यय 
( नमः ) नमोम्त्‌ ।॥२३०॥ 
मापा्थ-अहर शसक मिनित मी नयन्कार र! ओर्‌ सेङुचित अवयवम्‌ -त्या्के 
"निमित्त नमस्कार है, प्रीदाङ्कफे निमित नमस्कार हैः भतिवृदधिके निमित्त नमस्कार हः अच्‌ 
म्धपि अधिक निमित्तनयस्कारहैविद्याविनय आदि गुणयुक्त पडतो ङे साथ वतनवान चाक 


निमित्त नमरह्र र ' ओर मुख्य सत्र जगन्म प्रथम प्रादुमाव होनेवाटे निमित्त नमर्कर 
हं; सवरस पधशथव मुख्यके निमित्त नमन्कःप्ह :। ३०॥ 


दिेष-आजजय यह कि. जव ष्टि नहीं श्वी ववर आपये, आप सवस प्रथम ओर अभ्य 
ऋहू अः ६ जपक्द नमस्कार ह ।। =: ॥| 


मन्यः । 
मऽआरवैचाजिरायंचनमल्शीग्घ्यांयचशी 
ग्म्यांयचनमऽरुम्म्यायचवखन्यायचनमोनार्‌ 
यायचहीष्यायच ॥ ३१ ॥ 


ॐ नम आशव इत्यस्य कुत्स ऋषिः । स्वगडाषी प॑क्तिछन्द' 
रद्र देवता । वि पू० ॥ २१॥ 

भाष्यम्‌-{ जावे ) जगद्वयापिने ( च ) ( अञजिराय ) गषिशीकाय ( नमः » नमस्यु 
८ च ) ( ज्ीप्याय `) वेगवद्रस्तुनि सवः चीघ्यः तस्मे ८ च ) ( शीभ्याय ) दच्ीमतं कत्थत 
इति श्म आतमर्छाघी पचायच्‌ तत्र मव इति छान्दक्षो यत्पत्ययः । शीमो जख्मवाहा 
-छीमाक्षिषो बा तत्र मवाय {चनः ) नमोऽस्ु (च) ( ऊम्याय.) कह्छोकेषु मवम ऊरम्य 


{ ८८ )} रुदाष्ाध्याया- ` पद्चमा- 


तम्प ८ च ) ९ अवस्वन्याय ) अर्वाचीनं गच्छन्‌ उदकस्यः स्वनो ध्वनिः आवस्वनः तत्र भवाय 
( नमः , नमः (च) ( नादेयाय ) नयां भवो नादयम्तस्म ( च ) ( द्रोप्याय) द्वीपे मव 
द्रीःयस्तम्भं ८ नमः) नमोस्त॒ ॥ ३१ ॥ | 
त = + 4, 0 [व ४ तिरि ध र 
भा षार्थ-जगन्‌-व्यापकके निमित्त भी नमस्कार ह. गतिदश्ीरके निमित्तः सवत्र व्याप्रक्र 
निनिन्त नमस्कार है, ओर वेगव्राी वक्ुओमे वियमान अर्‌ जलग्रवाहमे विद्यमान आलम्‌- 
श्लावी वा आत्मरूपके निमित्त नमस्कार ह. जछतरंगम होनेव्ट ओर भ्थिर जर्छोम 
+ मे = = = (~ चे [क 9 न 
लिद्यमानकर त्िभित्त नमस्कार है, नदीम. दोनेबाखक निमित्त ओर्‌ द्वीप अधान्‌ टापू 
टाःमेवादक नमिन्त नमस्कार ह ॥ २१ 
गरहढाथ-प्राणोँङे पुष्ट कर्तवे अन्तःकरण चनुष्टयके पुष्ट करनेवाले सीत्रगमनादि 
[क न्भ कन + ५, ४ 
मुखरी ्ाधिकी खरैः कन्दादिका तनना. छब्द रना, इत्यादि दान्तियोके दाता आपदे 
लमन्कार ह, द्वीप द्वीषान्तसे द्री शक्ति वेने अपक्रम नमस्कार है ३१॥ 


मन्तः । 
नमोंज्येषठायंचकनिष्ठायंचनमःःपूषैजायं चापर 
जायचनमें मध्यमायचापगर्म्मायचनमोंजघ- 
स्यायचनुदधचायचनम्‌ःसोऽ्म्याय ॥ २२॥ 


ॐ नमो ज्यष्ठायेत्यस्य कुत्स षिः । स्वराडार्षी ष्प्‌ 
छन्दः । रुद्रो देवता । षि” पू०॥ ३२॥ 

भाष्यम्‌-( च्यष्ठाय ) अस्यन्तं परशष्यो च्येष्ठस्तस्मै ( च ) ( कनिष्ठाय ) अत्यन्त 
युवाऽसो वा कनिषठस्तस्मे ( नमः ) नमोऽष्चु ( च ) ( पूर्ैनाय > पूर्वं जगदाद्नौ हिरण्यगर्भ. 
छूपेणोसन्नः पूवैजस्तस्मे ( च ) ( अपरजाय ) अपरसिन्कङे प्रलये कालािषूपेण जातः 
जपरजसनस्मे (नमः) नमः ( च ) ( मध्यमाय ) मध्ये मो मव्यमस्त्मे देवतिर्थपादिष्पण 
( जपगल्माय ) अब्युखन्नेन्दिय्पाय, वा॒एकग्मान्तारेतोऽपगस्मस्तस्मौ ( नमः ) नमोऽस्तु 
( च ) ( जघन्याय ) जघनं गवादीनां पर्चाद्धागस्तत्र भवो जघन्यस्तस्मे (च ) ८ बध्थाय ) 
व्र बरक्षादिमूषे भवो बुभ्यस्तसमै ( नमः ) नमोऽस्तु ॥ ३२ ॥ [र 

भाषा्थं-अति प्रशस्य ज्येष्ठरूपक्र निभित्त ओर अतियुवा व कनिरूपके निमित्त नम~ 

कार है, ( अर्थौत्‌ खष्टिके आरम्भे जो प्रथम उत्पन्न हुआ तिस अन्तरम मी त्ियमान ओर 
उसके पीछे जो इछ हो रहा हे उस सबके हृदयम्‌ भी विद्यमान होनेसे ज्येष्ठ कनिष्ठरूप ठै ) 
अर जगत्के आदिमे हिरण्यगभरूपसे उत्पन्न ओर प्रर्यकार्मे कालाभनिरूपसे नेवारे 
निमित्त नमस्कार हे । ओर्‌ ष्ठि संहारे अनन्तर दंवतिर्थगादिरूपसे होनेविके निमित्त 


ष्य, € (भ 1 द| 
न मरस्कार्‌ द्‌ ( अयद श्रथम गभावनचम्‌ बाङकके रक्षकरूपसे उस गाडढकके अत्मा आत्थ 
कोर गभंमे वासर करकं उस बाङककं साथ ही उरपन्न होता हैः. तिखके उपरान्त गर्माधान 


उभ्या्यः “~ | भाष्य त्हिना । ( ६९ ) 

भी ओर गर्भम मी इमी प्रकार इसको प्रथम द्वितीय तथा संपू ही सन्तान कटा जाता है ) 
ओर अप्रगस्म अश्ुतपन्न इद्रिय प्रका रहित अण्डकूपके निमित्त नमस्कार ओर गवादिकं 
गश्वाद्धागम होने स्वेदज कमि कौट आदिमे वनैमानकरे निमिन नमस्सार हैः तथा बराक 
सखम दोनेवाठफे निभिंत्त नसम्कार है) ३२॥ 

दिशेष-यद्‌ अवयव विधायक नमस्कार द)\ ३२ 

मन्त्रः । 
भ्यः ( यचन = 
नमक्सोगम्यायचप्प्रतिस॒य्यायचनमोयाम्भ्याय- 
गं 1 यय ॥ भिः । ववि चिः ह 

चक्षम्भ्यायचनमरश्छोक्क्थायचावस्‌ल्यायचन 

1 घद्घ 1 व॒ः त 

म॑ऽउवैम्योयचखर्ट्यायचुनमोक्याय ॥ २३ ॥ 


[4 ¢ #-४ न न # अ £ वीर 8, 
ॐ नमः सोभ्यायेत्यस्य इत्स ऋषिः । आर्षी भिष्टप्छन्द्‌ः । 
= ~ => 
सुद्र दवता । वि० ० ॥२॥ 
भाष्यम्‌-( सोभ्याय ) सोम गन्धवेनगरं तत्र भवस्तस्म यद्वा- सोम्यः उभस्य पुण्यषा- 
याभ्यां सहितः मनुप्यलोकत्तत्र भवः सोभ्यस्तस्मै ८ च > ( प्रतिसर्याय ) प्रतिसरो विका 
ोचिन हत्तसूत्रमभिचारो वा तत्र मवक्तस्मं ( नमः › नमोऽस्तु ( च ) ( याम्याय ) पापिनां 
नरका तिदाता तस्मै ( च ) ( कषिम्याय ) क्षेमे कुरे भवः ` क्षम्यस्तम्मे ( नमः ) नमोऽस्तु 
(च) ( शछोक्याय ) शोका वैदिकमेत्रा यदो वा तत्र मवः छोक्यस्तस्मं ( च) ( अवस्ा- 
न्याय ) अवसानं समापिर्वेदान्तो वा तत्र भवः तस्म ( नमः ) नमोऽस्तु ( च ) ( उवाय ) 
च ५ भवसतस्मे ० 
उर्वरा स्ेसस्यादया भूमिसत्र घान्यरूपेण भवसतस्मै ( च ) ८ खल्याय ) खलो वान्यविवे- 
०१ (र 

न्वनदेश तत्र भवस्तस्मे ( नमः ) नमोऽस्तु | ३३ ॥ 

भाषा्थ-गन्धश्नगसम होनेवाटे अथवा पुण्यपाप सहित वतेमान यनुष्य खोग्रमे दोने- 
वारे ( पुण्येन पुण्यलोके नयति पेल पापञुमाभ्यां मतुप्यखोकम्‌ > इति ) अधवा प्रथिवी 
सोकम उत्पन्न होनेके समय जन्मे बाढकके अन्तर देवतारूपके निमित्त मी नमस्कार हैः ओर 
विवाहादि कारयमे हाथमे वषे मगलसूत्रमे विद्यमाने निमित्त नमस्कार है । ओर पापियोको 
दुःख देनेको यमनं बतेमान ओर कुशलम होनेबारे वा परलोक गये हए प्राणीके कस्याणसं 
विच पानके निमित्त नमस्कार हैः ओर इस संसारम यश्च प्रचारक कारण भूत वां बेदिक 
म॑त्ररूपी यजमे होनेवघिको ओर वेदान्तमे म्थित वा जिसके प्रसाद प्राणौ जन्म्‌ १ ट 
कार। पाठा ह उसके निमित्त नमस्कार हे, उपजाङः मूमिमे उप्पन्न हूए धान्यादिकि अन्तरम 
भी विदयमानके निमित्त नमस्कार है ओर धान्य विवेचन देराम दहोनेाटेके निमित्त नम- 
स्कार है | ३३॥ 


मन्यः । 
 नमोकयांयचकक्ष्यांयचनम-श्रवायच प्प्रति- 


(८ ७० ) रुद्राष्टाध्यःयी-- [ पञ्चमो 
टश्रवायचनमऽआश्ष॑णायचाश्चुस्थायचनमश्य- 
रंयचावभेदिनैचनमों विरिम्मिनें ॥ २४ ॥ 


ॐ नमोवन्यायेत्यस्य कुत्स ऋषिः ! स्वगाडषीं अिषटुष्‌ 
न्दः । रद्र देवता । पि° प° ॥ ३४ ॥ 

भाष्यम्‌--( वन्याय } वने व्रषादिकूपेण भवेः वन्यन्तस्म (च) ^ नमः; नमोस्तु (च) 
( क्चाव ) क्ष तरणं वल्ली वा तत्र भवः कथ्यस्नसस ८ नमः) नमोश्तु८ च, ! श्रवाय) 
दब्दन्छपःय (च ) : पनिश्चवाय `, प्रनिदव्दन्पाय नमः नमौऽम्तु\ च )\, आद्युषणाय 
आद्धु च्ीत्रा पैना यस्यसः त्म {च दुरधाय , चात्र रथा यनम्यसः आद्युरथ 
म्नन्के ( नमः) नमः (च) ( श्रूराय ) बुद्धधीराय ({ च) ) अवमदिन ) अवभदी अवा- 


कष न > ॐ 


चीर मत्त शीटमस्यति अवमदी तस्म ( नमः ` नमस्त | ३४ ॥ 


न, व 


भावाय-वनम इक्चादिरूपसे दानवटेके निमित्त वा घरमं विश्यमानक) भी नमस्कार 
ओर वरृणव्टीमें होनेविके निमित्त नमस्कार हः शब्दरूप वा धवनिम वमानरे निमित्त नम- 
स्कार हं, ओर प्रतिऽ्रनिमें विद्यमानके निमित्त नमस्कार है, खीत्र चलसेवाली सनाकी अणीमे 
बिद पानके निभित्त नमस्कार हे, आर शीघ्र चटनेवाडे र्थो श्रेणी विद्यमानक निमित्त 
नमन्कार दहेः युद्ध धिश्ारदोकं दयम विद्चमानके निमित्त) ओैर शदृक्रा हृदय वेधनेवाैः 
शशमे भी विद्यमानके निमित्त नमस्कार हं \ ३४ ॥ 


मन्त्रः 
नमोविरिम्मनचक्वचिनचनमोंबम्मिणेचवरूथि 
नेचनमःश्रुतायचश्चुतसनायचनमोटन्दुभ्भ्याय- 
चाहनत्यायचनमोंघुष्णवे ॥ २५ ॥ 


ॐ नमो षिरिमन इत्यस्य कुत्स ऋषिः । स्वराडार्षी शिषठुप्‌ 
क, क वि 

छन्द्‌ः । रुद्रो देवता । षि° पू० ॥ ३५ ॥ 

भःष्यम्‌--( बिसिमिने ) विस्ममस्यास्तीति चिस्मी, विमं शिरख्लाणमस्यास्तीति बिस्मी 
तस्मै ८ च ) ( कवचिने ) पटस्यूतं कार्पासगर्म देहरक्षकं कवच तदस्यास्तीति तस्मै ८ नमः) 
नमोम्तु ( च ) ( वमिणे ) लोहमयं श्रीररक्षव वम तदस्यास्तीति तस्मै ( च ) ( वषथिने ) 
वरूथः रथगु्षिवां सोऽस्यस्तीति वूथी तस्मे ८ नमः ) नमोस्तु (च ) ( श्रताय ) प्रसि- 
दम्य ( च ) ( श्रतसेनाय ) श्रुता प्रसिद्धा सना यस्थ स श्रुतसेनः तस्मे ( नमः) नमोऽख्वुः 


ऽव्ययः ५] भाष्यस्तहिता । (७९ ; 


८ च ) ( दुन्दुभ्याय ) दुन्दुभौ भवः दुन्दुभ्यस्तस्मै ( च ) ( आहनन्याय ) आहनने मक 
जाहनन्यः तसे ( नमः ) नमोऽस्त ॥ ३५ ॥ 


 _ अषर्थ-यिरखाग धारण करनेवल> निमिनन नमस्कार दै, वा वेरुपत्र घारणवे अररक 
होनवाखके निमित्त नमम्नर हं । ओर देहावरण म्बत अगरखा कवच धारण करनेवष्टेए 


निमित्त नमस्कार है, बख्तर धारण करगनेगङके निमित्त नमस्कार है, रथका गोपनसान वां 
हाथी ऊपरकी अम्बारीमें वियमानकरे निमित्त नमस्कार है । ओरं प्रसिद्धके निमित्त नम- 
स्कार है, प्रसिद्ध सेनावारे$े निमित्त भी नमस्कार है । ओर रणक्रे बजमें विद्यमानके निमित्क 
ओर बाद्य साधन्‌ दण्ड आदिमे होनेवलेके निमित्त नमस्कार है 1! ३५ ॥ 


भावार्थ--यह संसार बिस्वके तुल्य है, इसमे जके तुल्य आपकी शीतर वेद्बाणी है, 
आप कवचके समान मायासे रेसे ठक है जिस प्रकार शरीर बख्तरसे आच्छादित होता हे, 
सद्गुण सत्यचिज्ञान धनादि सनारूप है, जिससे पापारि शतु भागते है आपका यज्च वेढा- 
दिमें बहुत प्रकारस पुना है, इसीसे वेदको श्रति कहते टै वह दोषररूपी रात्रे निवारण कर- 


तेच दे ष ९ यद्‌ क, म 
सेना दे, उसके शब्द दुन्दुभी दै. जिस सेनासे पापादि शत्रुओंका हनन होता है रेस 
आपके निमित्त नमस्कार हे ॥ ३५॥ 


मन्त्रः । 
नमोधृष्णेचप्प्रमशा्थचनमोंनिषद्धिणेचेषुधिम 
तचनम॑स्ती्षणषवेचायुधिनेचनम॑ःस्वायुधायच- 
सुधत्वनेच ॥ ३६ ॥ 


ॐ नमोधृष्णव इत्यस्य कुत्स ऋषिः । भुरिगारषी पक्तिश्छन्द५ 
रुग्रो देवता । षि° पू० ॥ ३5 ॥ 


भाष्यम्‌-( च ) ( धृष्णवे ) ष्णुः प्रगरमः तस्मै (नमो) नमोऽ ( च ) (प्रखाय ) 
पिताय नमः ( च ) ( निषद्िणे ) खद्रयुताय ( च } ( इषुधिमते ) तृणयुताय ( नमः ). 
नमोऽस्तु ( च ) ( तीक्ष्णेषवे ) तीक्ष्णा असह्या इषवो वाणा यस्य सः तीक्षणेषुस्तस्मै ( च 
{ जा्ुधिने ) आधुघधारिणे ( नमः ) नमोऽस्तु (च › ( स्वायुधाय ) शेभनायुघाव ( च ) 
{ सुधन्वने ) शोमनधनुषे ( नमः ) नमोसु ॥ ३६ ॥ 


भाषा्थे-अरगस्मदप अपने पक्चकी रश्चा करनेवारेके निमित्त ननस्कार है विचारक्षीर 
पंडिवषटप वा विपश्चदलन करनेवारेके निमित्त नमस्कार ह । ओर खङ्गधारीके निमित्त नम- 
स्कार है, वरकसथुक्तके निमित्त नमस्कार है, तीक्षणबाणधारीकं निभित्त ओर सुद्ररादि आयुष 
घारण करनेवारेके निमित्त नमस्कार हैः लोभन आयुधः त्रिश, रोह, शिलादि धारण करने 
व।ठेके निमित्त नमस्कार है । ओर पिनाक श्रेष्ठ धनुषधारीे निमित नमस्कार ह ॥ ३६ ध 


( 9२) स द्राष्टाध्यःयी- [ षष्टमे- 
परन्त्रः | 
नमश्ल्यांयचपतथ्यंयचनमध्कारथायचनीप्यः 
यचनमःकुहययचरस्यायचनमोंनादेयायचवं 

शन्तायचनमत्कप्याय ॥ २७ ॥ 


नमःसुत्यायेत्यस्य कुत्स ऋषिः निव॒दार्षी धिष्टपछन्दः ¦ 

र्‌?! देवता । पि पु०॥२३७॥ 
माष्यम्‌-( च ) ( त्रप्याय ) श्रुतिः नयाः घुद्रपवादस्तत्र मवः स्ु्यस्तस्मे (द) 
{ एथ्याय ) प्रथि भवः पथ्यः तस्मे (नमः) नमोऽस्तु (च) (कार्याय) कष्ट 


गवः कार्यः कुस्सितम्‌ अरति काटःविषममागेः तत्र भवः कार्यः तस्मै (च) (नीव्याय | 
नीचैगच्छन्त्यापो यत्र स नीपः निन्मूभिः तत्न भवः तस्मै (नमः) नमोऽ (चः 
( कुल्याय ) कुस्या अलया छरत्रिमा सरित्‌ कुटेषु देषु वाऽन्त्यामिष्पेण मवः कुल्यः तस्मै ० 
९ च ) ( सरस्याय) मन्सि भवः सरस्यः त० (नमः) नमः (च) (नादेयाय) नदं 
मवो नादेय: तम्मै नद जरष्याय ( च ) वैशन्ताय ) वेश्चन्तोऽलयतरः तत्र भवः वैशन्तः 
नस्मे ( नमः ) नमोस्तु ॥ ३७ ॥ | 
भाषार्थ-्षुद्रमारी मापी वारम स्थितके निमित्त ओर राजमार्गे होनेवल्के निमित्त 
नरका है, दुगम मार्गम स्थितक निभि ओर पतक नीच मागमे स्थिक निभित्त नमस्कार 
हः नहर ॐ मागमे स्यितक्रे निमित्त वा देहम अन्तर्थामीषूपत्े स्थितकरे ओर सरोवरोमिं होन; 


बकर निभित्त नमस्कार हे, नदीम जरहपस स्थिवके निमित्त ओर अल्पखरोवर गोष्पदादिके 
जलम स्थितक्रे निभित्त नमस्कारं है । ३७ ॥ 


गितभाशय-ेद ही सवके निमित्त सुगम माग है, इसमे चलख्नेखे दुःखादि न्ह 
खवाते कारण इसमे कंटक नदीं द । ओर छोटे बड सरोव्रररूप जो आश्रमोंका वणन रै 
चन्‌क द्वारा जप प्राप्रहोतेहो)) ३५॥ 


मन्ञः | 
नमल्कप्यायचावटच।यचनमोबीदूध्योय चात- 
प्यायचनमोमेग्ध्यायचविदयुत्यायचनमोकष्ष्यौ 
` यचावष्ष्योयचनमोवात्याय ॥ ३८ ॥ 


उध्यूय; ५ | भाप्यसहिता } ( ७३ ) 


नमः कूप्यायत्यस्य इत्स ऋषिः । भुरि गार्षी पक्तिश्छन्द्‌ः । 

सद्र देवता । बि° पू०॥ ३८ ॥ 
भाष्धम्‌- ( च ) ( दरप्याय ) करूपे मवः कूप्यः तस्मे (च) ( अवट्याव) अवट 
= > (६ ब ह ¢. 
गतं भवः अवद्यः तस्म ( नमः ) नमोऽु (च) ( वीष्याय) विशेषण इध्रं निमल 
रद न तत्र भवो वोध्यः । यद्रा-विगतं इध्रो दीशियैस्मात्स वीधी; धनागमः तत्र सवाय 
( च ) ( आतप्याय ) आतपे सवः अतप्वः त० ( नतः ) नमोऽस्इ (च) ( मेध्याय) 
मेषे मवः मेर्वः तस्मे ( च ) ( विद्युताय ) विद्यति भवः विदयुत्यः त० (नमः ) नमोऽस्तु 
(च) ( वष्याय ) वृष भवो वर्ष्यैः त० (च) ८( अवष्याय ) अवप भवोऽवर््य्तसमे 

{ नमः ) नमोम्नु ॥ ३८ ॥ 

भादार्थ--कुपंम होनेवदि > निमित्त ओर गतम होनेवके निमित्न नमस्कार है. ओर 


-महाप्रकरा.वा घोर अन्धकारम सिपरत निमिन ओर धूपवा अ्रकाशाम दोनेवलिकरे निमिन 
नमस्कार हे मेघरय होतेव निमित्त ओ विजदीम्‌ होनेवारके निमिन्त नमस्कार है । ओर 


४१ ०, क (५ 


चषांकी धारयाम स्थितके निभित्तः नथा वृष्ठिके प्रतिब्रधम होतेबेके निमित्त नमस्कार हें ।।३८॥ 
मन्त्रः । 
नमोवात्यांयचरष्म्म्यांयचनमेोवास्तब्यायचता 
स्वुपा्यचनमः्सोमायचष््वायचनमंस्ताम्रायचार 
णार्यचनरम- सङ्गत ॥ २९ ॥ 
ॐ नमो वात्यामेत्यस्य कुत्स ऋषिः । स्वराडार्पी पत्तिः 
छन्दः रुद्रौ देवता । पि° पृ०॥ ३९ ॥ 
भाष्यम्‌-( च ) ओर ( वात्याय ) वाते भवः वात्यः तस्मे (च) ८ रष्म्याय) 
रष्यन्ते नरयन्ति मूतान्यत्रेति रेष्मा प्र्यकाः तत्र भवः रेदम्यः तस्मै ८ नमः) नमोऽस्तु 
( च ) ( वास्तव्याय ) वास्तु गृहं तत्र भवः वास्तस्यः तस्मे (च) ( वास्वुणाय) वास्तु 
गृहं पाति वास्तुपः तस्मै (नमः) नमोस्तु (च) ( सोमाय ) उमासहितः सोमस्तस्मै° 
( च ) ( रुद्राय ) दुःखनाश्चकायर (नमः) नमोस्वु (च) ( ताश्नाय ) उद्रयाद्रविषपेण त° 


'( च ) ( अरुगाय ) अर्णहपाय ( नमः ) नमोऽस्त ॥ ३९ ॥ 


भाषार्थ -वायुप्रवाहमें होनेवटेक़ निभित्त नमन्छार डे, ओर प्रख्यक्ी पवने होनेवालिके 
प्निभिन्त नमस्कार है । वास्तुगृहमे होनेवलिके निमित्त ओर वास्तुगरहके पालनेवलेके निमित्त 
-नमस्कार है । चन्द्रमा स्थितके निमित्त वा उमाघदहिवक निमित्त; जर द ःखनाश्क रहदरूप 
चा अच्रिरूपके निमित्त नक्स्कार ह । सायेकाङक सू्येम्‌ सयित नि मित्त प्रमातकटीन सुयमे 


( ७४ ) रुद्राष्टाध्यायी- [ पएच्मो- 


स्थितक्रे निमित्त नमस्कारहे वा उदयकारीन ताप्र अर उदयकाडके उपरान्त कुछ रक्तप 
(भ्ये च, 
पृरख्यमे स्थिक निभिन चमस्काप् ह | ३२ ॥ 


अशय-वायुजशटि रु परमाग्रुजंको एकत्र कर पंचीकरणकी रीतिस इख संसारकी संपूण 
वम्नुजंक रचमेवाख अर सवके रश्चक सोप यव आदिक उत्पादक पापादि दोघ निवारणको 
अभिस ५, = % [क 
भयानकरूप अभ्निसे तव्रधातुके समान शद रजोपुणस्र संसार उत्पादकके निमित्त नम 
8 
स्कर ह| २९) 


मन्यः । 
नम-शद्वचपद्यपतयेचन्मऽडग््रायचमी 
मायंचनमोँग्रेवधाय॑चट्रवधायचनमाहन्तेचहः 
नीयमेचनमेवृक्षम्म्यो हरिरोग्भ्योनमसता 
शयं ॥ ४० ॥ 


ॐ नमः शङ्ख इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिदेवा ऋषयः । भुरि 
गतिशक्कपी छन्दः । शद देवता । षि० पू० ॥ ६० ॥ 


माष्यम्‌-( शद्ग ) शे मुं गमयतीत्ति शङ्गुः घुला गावो वाचो ,वदहपा यस्यति 
वात० (च) ( पञ्ुपतये) प्राणिनां पाठकाय (नमः) नमोस्तु (च) (उग्राय) 
रत्रन्‌ हन्वुमुदग्रूणेयुधरःय ( च ) ( मीमाय ) भौमः शत्रुमयोखादकः तस्मै ( नमः ) नमोस्तु. 
( च ) (अग्रे वधाय) अज्रे स्थितो हन्तीति अग्रेवधः त० (च) (दूरे वधाव) द्रे 
स्थितो हन्तीति दृरवधः त० ( नमः ) नमोऽस्तु ( च ) ( हन्त्रे ) हननकरते लोके यो हन्तिः 
तद्रुपेण रुदर एव इन्तीत्यथः । ( च ) ( हनीयपत ) अतिशयहननक््रै ( नमः ) नमोस्तु (च ) 
( दरिकेरोभ्यः ) ८ हरिता वणो केला इव येषां तेभ्यः वृकेभ्यः) कल्यतरखूपेभ्यः ८ नमः ) 
८ च ) ( ताराय ) तारयति षैसारमिति तारः तस्म नमः ( नमोऽस्ठु ॥ ४० ॥ 


भ(षर्थ-कत्याणह्प देववाणीवाटेक़ निमित्त नमस्कार है, ओर प्राणिर्थोर पाङकके 
निभिन्न नमस्कार हे, शरुर्ओफ़ मारनेकौ कठिन आयुध उठ्यें कठिन अन्तःकरणवालेके 
निमित्त ओर शमय उसपाद्क भयानक द शनके निमित्त नमस्कार है, सन्भुखके राघुका 
वध करनेवङेके निमित्त ओर दूरके शन्रुका वध करमेवरेके निमित्त नमस्कार हैः मारने 
वालके रूपमे स्थित स्थावर पदाथके ऊय कारके निभित्त नमस्कार ओर अतिशयहन्ता सदाको 
मृस्युका अभाव करनेवारेके निमित्त नमस्कार है, हरे पत्तेूप केशवा कत्पतररूपकेः 
निभिन्त नमस्कार है, सैष्ठारके तारनेवाङे अष्काररूपके निमित्त नमस्कार हे । ४० ॥ 


ऽन्यायः ५ ] भाष्यस्रहिना ¦ ( ७५९ 
मन्ञः। 
म-श॒म्मवायचमयोमवायचनमः^शङ्रायचम 
यस्स्करार्यचनम-रशिवायंचरिवत॑रायच ॥१४ 


नमः शम्भवायेत्यस्य परमेष्ठी षिः । रद्र देवता ! 
वि° प° ॥ ३ ॥ 


भ्द,प््रम- ( चम्भवाष्) य भवत्यस्मादिति चम्मवः। यद्रा मुग्वह्यश्चासौ भव 
संसाररूपश्च मुक्तिरूपो मवष्पश्च आनन्दविज्ञानघनखू्पश्च तस्म ( नमः ) नमोस्त॒ (च) 
( मयोभवाय ) मुद्धयाय ' च ) (शङ्कगय) हे करोतीति राङ्कगः रौकिकंसुखकराय ( नमः) 
नमोऽस्तु ( च ) मयस्फराय ) मयः मोक्षसुख करोतीति मयस्करस्तस्मे ( च ) ( शिवाय ). 
कल्याणद्पाय (नमः ) नमः (च) ( रिवतराय ) निर्विकाराय निरतिशयसवेषीजायः 
मक्तानपि निष्पापान्‌ करोतीव्यथः । तस्मै ( नमः › नमोऽस्त 1 ४१॥ 


भाषार्थ-इस ठोककरे करणणक्रारी जिनसे सुख होता है अथवा सुखरूप, ससाररूप 
ओर मुक्तिष्पकरे निमित्त नमस्कार है, सं्ारमृखदाता पारसनौकफिक कल्याणक अकारक 
निमित्त नमस्कार है, छोकिकषुख करनेवलिकं निमित्त नमस्कार हे ओर मोक्षसुख करने- 
वफ निमित्त नमस्कार है, कल्याणरूप रिप्पापकरे पिमित नमस्कार है ओरभ 
अव्यन्त कल्याणकारक तथा सिष्पाप करतेवाद फ निभित्त नमस्कार हं। 


विशेष-सर्‌ च॑दनादि रूपसे समैजरिकसुख श्षाखज्ञानसे मोक्षघुख देनेवारे है ॥४१।\. 
मन्यः । 
नमह्पा्म्योयचावास्यांयचनम~प्प्रतरणायचोत्तरं 
णायचनमस्तीर्थ्यायचकूल्यायचनमस्शष्प्याय 
चफे्यायचनम-सिकच्याय ५ ५२॥ 


ॐ नमः प्यायेत्यस्य परमेष्ठी प्र॒जापतिदैवा ऋषयः ! 
निच्यदार्षी धिष्ुप्‌ छन्दः । शद्रौ देवता । वि° पू०॥ ४२॥ 

भाष्यम्‌-(च) (पार्य्यय) पारे भवः पायः संसारान्येः पतीरे जीवन्षुक्तः 
ह्पेण वा भवः पार्बः-त० (च) ( अवाय्यय) अवास्तीरे संसारमध्ये संसारित्वेन 
मव आवायः त० (नमः) नमोऽस्त (च) (प्रपरणाय) प्रकदेण मंत्रनपादिनः 
पापतरणहैतु्वा प्रतरति येन प्रतरणे नौकादि लघुदरन्यं तत्र व्रः त० (च) ( उत्त्‌- 


( ७ ) सुद्राष्ठाध्यायो- [ पच्चमो.- 


गाय ) उक्षन तच्जानेन मसारतरणहंतुरुवरण वा टउक्रति अनेनन्यु्रण नीरः 
त्त्र भवः त० (ननः; ननः (च, - तीर्थ्याय) तथं परधागादौ भवः नीध्यं नञ 
(च) ( कृष्याय ) शूले ते नवः कल्यः न> ( नमः) नमोऽस्तु (च ‹ शप्म्याय ) 
राष्पे यरतृणे भवः सषप्यः तस्+ (च ˆ फन्याय ) फेने भवः प्यः रम्भं (नमः) 
-नमोऽप्तु ॥ ४२॥ 


भाषा्थ--समुद्रके पास्म मो चिद्यस्यर अथवा संसारसागरं परपारस जीन्युक्तशटपसे 
वन्तंमानके चनिभिन्न ओर सागरके इसपर भी विद्यमान वा ससारसध्यवर्तरि चिभित्त नस- 
स्कार हे,जदाजम्‌ िद्यमनि का अतिमन्र जपादिसे पापक ठःरनेके कारणक निभिन्द ओर डोतेमं 
मी विद्यमान वा उरक वत्तवज्ञानसे संसारखायरक्रे पारकरयेवाटेके निसित्त नमस्कार देः 
सागरञःदिक गभे वा तीथं प्रयाग पुष्करञादिम विद्यमःनके निमित्त ओर जङ्प्रणाटी वा 
-किनारयोम प्रगटहोनेवाखर्के चिमिन्त नमस्कार हः मैगादिके वटम उत्पन्न च अकरुरादिम रिय- 
-मानक्रे निमित ओर्‌ सागरादिके फेनम होनवाख्के निमित्त नयस्कारहे ! ४२1; 


मन्त्रः । 
नम^पिकच्यायचप्प्रवाहयायचनम^किठशि 
यचक्षयणायचन्म~कपरितेचपुलस्तर्यचन्‌ 
मऽइरिण्यायचप्प्रपच््यायचनमोव्रङ््यांय॥४२॥ 


ॐ नमः सिकृत्यायित्यस्य परमेष्ठी प्रजपृिदैवादय ऋषयः । 
जगती छन्दः । रद्र देवता । प° पू° \। ५३ 

भाष्यम्‌ -६ च ) ( पिक्षव्याय ) सिकतादु भवः सिकन्यः न (च) ( प्रवाह्याय्‌ ) 
प्रवाह ्नोतसि भवः प्रवाह्य: त० (नमः) नमोऽस्तु (च) कि°सिलाय ) कुस्सिताः क्त्रः 
शिरः शकेराषपाः पाषाणा चत्र पदेरे सर कि्लिछः तद्रपाय (च ) ( क्षयणाय › क्षिचन्त्य- 
स्मिन्नाप इति क्षयणस्त ° ( नमः ) नमोऽस्त (च) ( कपादन ) जटाजूटगुक्ताय (च) 
( पुलस्तये ) परोऽ तिष्ठति पृल्सिः ! यद्वा-प्रषु शरीरेष॒ उलि सत्ता यम्य म गुरुम्ति 
सवान्तयामी त ( नमः ) नमाञ्) {च ) इरिण्याय >) इरण सवः इरिण्यः तञ (च) 
( प्रपथ्याय › प्रकृष्टः पन्था; प्रपन्थो बहुसेवितो मागेसतत्र अवः प्रपथ्यः त° ( नमः) 
नमोऽस्न ॥ ४३ ॥ 


भाषाथ-न दीआदिकी रेतीम विद्यमान ओर नदीभदिमे प्रगाहुमं हौनेवालक निमित्त 
नमस्कार हें, नदीभादिके मीर बरक्षकंकरादिमे विद्यमान चा क्षुद्र वाषाणकी शक्रयायुक्त 
स्थानम स्थिवके निमित्त ओर स्थिरजसरम विद्यमानके निमित्त नमस्कार हं) जटाजृ्टयुक्त गा 
धुमरेहुए जख्मे विद्यमान भौर पुरजख्म विद्यमान अथवा शरीरोम -अन्तयामीरूपसे विद्य 
मानक निमित्त जर वृणरहित उषरभूमिमे व्रि्यमान अपौर बहुसेविल मागं वा नाखोमिं 
वद्यमानके निर्भित्त नमस्कार है| ४२॥ 


ऽव्यायः ५] भाष्यसहिना । ५ ७७ ) 
मन्त्रः । 
नमोन््रल्ज्यायचगोष्टयांयचनमस्तर्प्प्यांयचगे 
हायचनमोहटम्पायचनिवेषप्यायचनमत्का 
दयायचगहुरष्ठायचनमश्युष्क्यांय ॥ ४९ ॥ 


ॐ नमो त्रज्यायत्यस्य परमेष्ठी प्रजाषतिक्रेषिः। आर्षी धिष्ठप्‌ 
छन्दः । रद्र ३०! वि° पू ॥ £ ॥ 

` अभष्यमु-(च ) ( त्रज्याय ) नज गौपमू्द्‌ भवः ञ्यः त° (च) ( गोष्ठ्याय) 
गावस्तिष्ठन्ति यत्रेति गोष्ठः तत्रमवो गोष्ठते ( नमः ) नमोस्तु ( च ) (तर्प्याय ) 
तस्पं दाय्या तत्र मवक्तस्यः त० ( च ) ( गेह्याय ) गेहं मवो गेयः त० (नमः) नमोऽस्तु 
( च ) ढदय्यायं ) ङदये भवो खदभ्यो जीवस ° ( च ) ८ निवेश््याय ) निवेष्य आवर्तो 
नीहारजलं वा तत्र भवो निवेष्प्यः त° ( नमः ) नमोऽस्तु (च) ( काटथाय ) काटे भवः 
काटः काटः कूपः कुस्सितमटन्ति गच्छन्ति जना यत्र स॒ काटो दुर्गारण्यदशसतत्र भवः त° 
( च ) ( गहरेष्ठाय ) गहरे विषमे गिरिगुहादौ गम्भीरे जे वा तिष्ठतीति गहरेष्ठः त°. 
( नमः ) नमोऽस्तु ॥ ४० ॥ 


भाषार्थ-गोचारणस्थानमे विद्यमान ओर गोठम पिदयमानके निमित्त नमस्कार दे) श्चय्यामें 
तिद्यमानके निमित्त आर घरमे चिराजमानके निमित्त नमस्कार दै, हृदयम्‌ जीवरखपसे स्थितके 
निभित्त ओर दिमसमूहमे बिराजमानके निमित्त नमस्कार हे, दुगेम मागमे विराजमानके 
निभित्त जौर गिरिगह्वा वा गंभीरजलमें वियजमनके निमित्त नमस्कार दे ! ४४ ॥ 


मन्त्रः । 
नमश्यष्क्यायचहरित्यायचनमन्पा९प 
 इयायचरजष्यायचनमोलोष्प्यायचोष्ट 


प्प्यायचनमऽरव्ययचष्वल्ययचनमःपु 
एणोय ॥ ५९ ॥ 


ॐ नमः शुष्क्ययेत्यस्य परमेष्टी प्रजापति देवा ° 
निच्थदार्षीं विष्ठप छन्दः । रुद्रो देवता । वि” पू ॥ ४५ ॥ 


{७८ ) रुटाष्ाध्याय- [ पश्चनो- 


ककु 


भाष्यम्‌-( च ; { गुष्क्याय › ष्क न्टादौ भवः दुप्कयस्तञ (च) ( हरेद्याय ) 
आर्द्रं काष्ठादौ भवः हरित्यिः त° ८ नमः } ननोऽम्बु च) { पमस्याय) पामृषु भूच 
भवः पृठिव्यः तञ (च) (रजस्याय ; रजति युर परेवा यतरः रजन्यः तञ (नमः) 
-नमोऽप्तु (च) ( लोप्याय ) सपे भवः लोप्यः नञ (च) ८ उच्प्याय ) उख्या वनल्यजा- 
दितृणविदषा्तत्र भवः उल्प्यः त° ५ नम्‌: } नमोऽम्नु {च ( ऊन्च्याय) उत्य। भूमौ 
भवः ऊव्यः तुर ( च) { सुया ) सोमनः जत्य: कद्यानछटः तत्रे भवः तस्म { नमः) 
नमोऽस्तु ।॥ ४५॥ 


भषार्थ--मूखे काष्टादिमे पिराजमानके तिमित्त ओर्‌ हरे पत्ते आदिम भिरयाजनानरे 
निमित्त नमस्कार हैः धुरम विराजमानक्े निमित्त मौर रजोगुण वा पुप्पधरूरीम भिराज- 
माने निमित्त नमस्कार हैः अगम्यदेशम विराज "नरे निमित्त ओर्‌ चन््रनादि चरणस 
तिराजमानके निमित्त नमस्कार है, भूमि वा वडवानछम विराजमानके निमित ओर महा- 
-प्रख्यकी अभरिमे विरानमानके निमित्त नमस्कार द | ४५ ॥ 


मन्त्रः | 
नर्मन्पण्णायचपण्णरादायचनमंऽउद्दशरमांणाय 
चामिष्नतेचनमऽआखिदतेचप्प्रसिदतेचनमऽ8 
पुक्ृद्‌ दयोधवष्कृद्‌ द्थर्चवोनमोनमोवककिरिकि 
गभ्येोदेवानार्हहदयेग्भ्योनमेविचिच्वत्केऽभ्योन 
| मोवि्षिणतछेग्भ्योनमऽआनिहेतेर्भ्य- ॥ २ ॥) 


ॐ नमः पणायेत्यस्य परमेष्ठी ° स्वराट्‌ प्रकृतिश्छन्दः रुद्रौ 
देवता । षि° पू०॥ 9 

भाष्यस्‌-( च ) ( पर्णाय ) पत्रह्याय ८ च) ( पणेशचदाय ) पतितप्णावत्थानकत्र 
८ नमः ) नमोऽस्तु ( च ) ( उद्रमाणाय ) उचमशीङःय ( च ) ( अभिक्नते ) अभिहन्ति 
सष्रनित्यभिन्नन्‌ त° ८ नमः ) नमोस्तु ( च ) ( आच्िदरते ) आसमंतान्‌ खिद्यते दैन्यं करो 
-व्यमक्तानामित्याखिदन्‌ त० ( च ) (प्रविदत प्रकषण खेदयति पापिनामिद्नि परखिदन्‌ त° 
( नमः ) नमोस्तु ( च ) ( इषुङद्रयः ) ये इषवो बाणान्‌ कुर्ममि तेभ्यः (च) (धनुष्छृद्धयः) 
-ये वृधं धनुष्डतस्तेभ्यः ८ वः ) ( नमः ) नमोऽस्तु वो युष्मदारे शाल्त्यक्षां एते रुद्रा तिश्नोऽ 
शीतयो रुद्राः समाप्ताः । एवं चलारििदधिक्चतद्रषमन्तेरुद्रस्य सर्वातमवषुक्तम्‌ । इदानीं 
रुणा -ददयमूतानामथिवाुनर्ाणां सम्बन्धानि यजूसि उच्यन्ते (वः ) वृष्मभ्यम्‌ 
( नमः ) नमोऽस्तु केभ्यः ( किरिकेम्यः ) कवन्तीदं जगद्ब््टयादिद्वारेणेति पिरिकाःवाय्वभि- 


ऽध्यायः, ] भाष्यसदिता । ७९ ) 


सयाः क्रिमूतेभ्यः ( देवानां डदयेभ्यः ) देवानामथिवायुसू्राणां वद यता इयर्थः । ( नयः \ 


नमोऽस्त ( विचिन्वकेभ्यः ) विचिम्बन्ति परथक्रकुवैन्ति धमेकाम्णि पापकारिणिं चति चिचि- 


न्वत्काः तेभ्यः ( नमः) नमीऽस्त्‌ ( विकषिणक्केभ्यः ) विदिध क्िण्वन्ति हिससि पापमिति 
विक्चिणत्कास्तेभ्योऽथ्यादिभ्यो नमः ( आनिहतस्यः , आ ममन्तान्निगताः सर्गास लोकेभ्य 


इत्यानिहतास्तेभ्यो नमः । हम्तिगत्यथेः । ^" तम्यम्ततम्यद्धीणि जयोती स्यजान्तायिर्योवं 
पवते सूरयः") इति श्रतेः ॥ ४६ ॥ 
भाषार्थ-पणमे विद्यमानक्रे निमित्त ओर पर्णपकि पणं्थित दशप वा पर्णमं उत्पन्न 
कीटादिमे भी विद्यसानके निमित्त नमस्कार है, निरन्वर उद्यमी उत्पन्न करनेवाखेके निमित 
ओर रान्नओके संहारक निमित्त नमस्कार है, अभर््छोकलो सदा दुःखदाता त्रिविधतापक्े ्रेर- 
कके निमित्त ओर धिविध वापके उत्पन्नकतां वा पापिर्योफेः अतिदःखदायीके निमित्त नस- 
-स्करार है, बाणक्रो उत्पन्न करनेवष्ेके निमित्त ओर धलुषके करनेवाट सुद्रर्प आपके निः 
नमस्कार हे ( युष्मददिदासे यह प्रस्यक्षर्प्र ईः यहां २४० पूर्णं हृए ) ( यदहातक मद्रह्ी 
प्रधानता कहकर अब प्रधानभूत अम्र वायु मूय्यादि रूपसे वर्णन करते हं ) प्रथम यजु १९ 
न ओरं तीन सात क्षुरकं उ्याद्रतिसज्ञक ईह, जो देवताओं हदयस्वरूप प्रधान असनि 
सूय्यके हदयरूप पृष्टयादि दवारा जगत्‌को सजन करते ह, एसे आपके निमित्त नमस्कार है, 
-जो देवता देवतांओंके ह्ृदयम्बरूप हं, जो बृष्टि आदिसे जगन्‌का पाटन करते. जो घर्मामा 
ओर पापात्मा प्रथक्र्‌ करतें उन अभि, वायु ओर मर्य्यके हृदयरूपके निमित्त नमम्कार 
हे, विविधपापोको दुर रनेवाटे अभि आदिमे निमिन्त नमस्कार हः अर्थात्‌ जो देवताओका 
-हृदयम्बरूप धिक्षिणलत्छ वृष्टि आदिसे जगना संहार करते अचरि वायु सूय्यके हृद यस्वरूप 
है उनके निमित्त वारबार नमस्कार हे श्रषिकी आदिम होनेचाटे सुद्रावतारोकरे निमित्त नम. 
 -स्कार है अर्थात्‌ जो देवताओंका हृदयस्वरूप आनिहंत ^“ काट प्राप्र होनेसे स्वयं भी गप्र 
होजावा हे” वा जो खष्टिकी आदिमे होते ह इससे आनि?त कहते है जो अच्च, वायु ओर 
सूर्य्य॑क्रा मी हदयस्वरूप है, उसको बार बार नमस्कार ह ।। ४६ ॥ 


मन्त्रः | 
द्रापेऽअन्ध॑षस्प्पते दरिदद्रनील्सेदित॥ आसा 
म्प्रजानामेषाम्प॑श्यनाम्माभम्मारोडउ्मोचनकि- 
चनाममत्‌ ॥ %७॥ 


ॐ द्राप इत्यस्य परमेध्री प्रनापतिक्रषिः । भुरिगार्षौ बहती 
२न्द्‌ः। श्रो देवता । वि ° पू ॥ 9७ ॥ 

भाष्यम्‌ द्रापे ) द्रा कुत्सायां गतो च द्रापयतीति द्रापि पापकारिणां कुत्सितां गति 
नयतीत्य्थः ( अन्धसस्पते ) सोमस्य पाठक ( दरिद्र ) हे निष्परिग्रह ८ नीललोहित ) क्ट 
-नीलोऽन्यत्र रोदितः हिव ( नः › असाकम्‌ ( आसाम्‌ प्रजानाम्‌ ) पुत्रादीनास्‌ ( एषाम्‌ ) 


(८० सद्राछाध्यायी- ` पच्चमेः- 


( पनम्‌ ) असदीयानां गवादीनान्‌ { नमेः) मा भेषीःमवंमा कुह {ना रोक ) भद 
मा काषीः ( च ) ( किञ्चन ) अपस्यादि (मा) (आममत्‌ ) मामीः मा र्णे कुरु ॥%3}; 

भाषाथ-हे पापियोकी दुर्गति करनेवाटे ! हे सोमक पालक्र ! अद्वितीय हौनेसे सदय 
शूल्यं निप्यरिपरह हे नील ओर टोदित एक अश नीट दूखरा छा उख कृष्ण उभयात्मक 
वा केठमे नीट अन्यन्न खोहित दित ! हमारे इन पुत्र पौत्रादि जर इन पडुओंको मत भय 
कसे तथा प्रजा पञ्ुओंक्ा भग मत करो ओौर किसी प्रकार भी हम तथा हमारी प्रजा पञुकोः 
मत सगण करो सव प्रकार प्रजापुमें सगर करो ॥ ४५ ॥। | 


मन्ञः। 
हमार्द्‌द्राय॑तवसेकपर्दिनेक्षयदीरायप्प्रम॑रामहेम- ` 
तीभयथाशमसद्िपदेचतुष्पदेविश्वमपषटङ्ग्रामिऽ 
अस्मिन्ननातुरम्‌ ॥ ४८ ॥ 


ॐ इमार्द्राये्यस्य इत्स ऋषिः । आर्षी जगती छ० । दरः 
दे० | वरि° पू०॥ ८ ॥ 
माष्यम्‌-( यथा ) यन प्रकारेण ( प्पदे ) पुत्रादये ८ चतुष्यदे ) गवादिपशवे \ राम्‌ ) 
मुखम्‌ मवतु तथा ( असिन्‌ ) ८ मामे ) वास्षखाने ( विश्वम्‌ ) सवं प्राणिजातम्‌ ८ पृष्टम्‌ ; 
सथृदधम्‌ ८ अनातरम्‌ ; निरुपद्रवम्‌ ८ असत्‌ ) मवत्‌ तेन प्रकारेण वयम्‌ ( इमाः ) अस्मदीया 
( मतीः ) बुद्धी; ( तवस ) महत ( कपर्दिने ) जटिखाय ( क्षयद्वीराय ) क्षयन्तो निवसन्तोः 
वीराः शूरा यत्र स क्षयद्रीरसस्मे क्षयन्तो नश्यन्तो बीरा सिवो यादिति वा ( रुद्राय ) रुद्रदे- 
वाय ( प्रभरामहं ) समपेयामः ॥ ४८ ॥ 
भाष्थ--जिख प्रकार पुत्रादि गवादि पुमे सुखकी प्राप्ति ह्यो तथा इस प्राम 


संपूण प्राणिसमृह पुष्ट उपद्रवरहित हों उसी प्रकार हम इन अपनी बुद्धिर्यो महावलः 
जटिख्शयुरवीरौक निवासभूत सद्रदेवताके निमित्त समपंण करते ई ।॥ ४८ ॥ 
मन्वः। 
तिस्द्रशिवातक्रशिवादिश्वाहामेषजी ॥ शिवा 
रुतस्यमेषुजीतयानो म्रडजीवसे ॥ ४९ ॥ 
, ॐ याते रद्र इत्यस्य परमेष्ठी परजापतिवौं देवा ऋषयः । अट 
ष्यनुष्टुप्‌ ° । रद्र देवता । षि° परू ॥ ४९॥ 


ऽध्यायः ५ | भाप्यरूहिता । (८१) 
भाष्यम्‌ (रुद्र) है रकर (या) (ते) तव (शिवा) दान्ता ( विवाहा) सर्वदा 
( शिवा ) कल्याणकारिणी ( मेषजी ) जौषधरूपा पसारव्याधिनिवतैका तथा ( रुतस्य > व्यायेः 
( शिवा ) समीचीना ( मेषजी ) निवतेकोषधिः ( तनू; ) शरीरमसि (तया ) ८ तन्वा ) शरी- 
रेण शस्या वा ( नः ) अस्मान्‌ ( जीवसे ) जीवितुम्‌ ( मृड ) सुखय ।॥ ४९ ॥ 


€^ अ @ 
भाषाथ-हं शाकर । जो आपकी शान्त निरतर कल्याणकारिभी ओषधिख्प संसारकी 
व्याधि निवत्त करनेवारी तथा शरीरव्यायिकौ समीचीन ओंषधीरूप श्चसीर वा चक्ति है उस 
दक्तिसे हमार जीवनको सुखी करो ॥ ४९ ॥ 


भावार्थ-हे एर ! तुम्हारी कल्याणरूपिणी जो तनू संबङे कस्याणसाधनी जो सव 
रो्गोकी महौषधि है उस तुक द्वारा हमको सुखी करो । ४९ ॥ | 


मन्तः । 
परिनोरद्‌्रस्यहेतिवृणकतपरिवेषस्यदुम्म॑तिरंघ्‌- 
यो$ ॥ अवस्थिराम॒घरवदयलतवुष्वमीदव॑स्तोका 
य॒त्नयायमरड ॥ ५० ॥ 


ॐ प्रिन इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिदैवा ० । आर्षी धिष्प्‌ 
छं° । द्रो देवता । वि° पू° ॥ ५० ॥ 

भाष्यम्‌--( रुद्रस्य ) शिवस्य ( हेतिः › आयुधम्‌ ( न) असनान्‌ ( परिण्ु ) 
परिवतेयतु ( त्वेषस्य ) क्रुद्धस्य ( अघायोः ) पापश्चीरस्य ८ दुर्मतिः ) दष्टा मतिर्द्रोहिर्चासान्‌ 
( परि ) परिणक्त ( मीदवः ) सेक्तः ८ मधघवद्धयः ) मघं हविशक्षण धनं वियते येषां ते 
यनमानास्तदथः यजमानानां भयनिवत्तये ( स्थिरा ) स्थिराणि दृढानि धनूंषि (अवतनुष्व ) 
अवतारय ज्यारहितानि कुर किश्च ( तोकाय ) पुत्राय (तनयाय) पौत्राय (मृड) सुखय ॥५०॥ 


भाषार्थ-~रद्रके संपूणं आयुध हमको परित्याग करे । पापिर्योपर कोधित अर्थात्‌ कोपन 
स्वभाव दण्डदनेकी इच्छावाखी दुमंति हमको सप्रकार स्यागकरं । हे अभिरुषितपढ श्रद्‌ १ 
ह विरूप धनसे युक्त यजमानोक भय दूरकरनेको टढधतुषोको ज्याहीन्‌ करो, हमारे. पुत्र 
पत्रादिको सुख दो ॥ ५० ॥ 


` मन्ः । । 
मीट॑टमरिव॑तमशिवोन+सुमनांमव ॥ पुरमेव 
क्षऽआयुंधतरिधायङ्ृत्तिसान्‌ऽआच॑रपिनाकम्बि 
रभरुदागहि ॥ १ ॥ | 
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( ८२ ) रुद्राघ्राध्यायी- [ पच्चमो- 


उशरीदुष्ठम इत्यस्य्‌ प्रमेष्ठो प्रजापतिरदैवा ° । निच्युदारषी 
यवमध्या ष्टु्‌ | रदो देर । वि० पूर ॥ ५3 ॥ 

भाष्यम्‌--( मीदुष्टम ) सेक्रतम ८ शिवतम्‌ ) हे अयन्त कल्याणकरते$ { नः) असा- 
कम्‌ ८ चिवः ) शान्तः ( षुमनाः ) हृष्टचित्तः ( मव ) भवतु ( परमे ) दूरस्थे उन्नते का 
( वृधे) बटादौ (आयुधम्‌ ) निद्यूखादिक ( निधाय › संख्य ( इपिवसानः ) च्म परे 
दधानः सन्‌ ( आचर ) आगच्छ तपरचरेति वा † पिनाकम्‌ ) धनुः ( विशत्‌) ( आगहि ) 
आगच्छ उप्राररहीनं धनुमात्रे शोभय घारयत्तगच्छेत्यथः ॥ ५१ ॥ 


भाषार्थ-हे अविद्य फलप्रदाता ! हे अत्यन्त कल्याणकतौ ! हमको शान्त वुन्दरमनवाे 
हो दुरस्थित वा उवे वृक्षपर अपना त्रिश्च रखकर गरगचमे धारणकिय आगमन कील्यि वा 
चप कीजिये, पिनाक धटुषको धारण कयि आगमन्‌ कते अर्थत्‌ ज्या ओर बाणोँसे हीन 
मुष सोभके निमित धारणकिये आये ॥ ५१ ॥ 


भावार्थ-भाव यह क्रि, संखाररपी इक्षपर पापो संहारक्छी राक्तिको फेडाकूर कार्यं 
कारिणी शक्तस वश्चकर हमारी र्षा करो, इस संत्रका तात्य बढा गूढदैःइसमे स पारियोकि 
निभिन्त शखहै,मुयुक्षओॐ निमित्त अभयहे इत्यादि तपस्वी महालाओंॐे जानने योग्यहै।(५१॥ 


मन्त्रः । 
वििरिदविलेहितनमस्तेऽअस्तमगवः ॥ यास्त 
सहठह्तयोन्यमस्म्मतिष्रपन्त॒ता ॥ २ ॥ 


ॐ विकिरिदैत्यस्य परमेषी प ° । आष्य॑नुष्पू० । शद्रो 
दे० । वि° पू० ॥ «२ ॥ 

` भष्यिम्‌--( विकिरिद ) विविध घाताद्युपद्रदं द्वावयत्तीति विकिरिदिः तत्सम्बुद्धो है विक- 
रिद ( विलोहित ) विगतकटषमाव ( भगवः ) हं भगवन्‌ ( ते ) ८ नमः ) नमः ( असु ) अस्तु 
८ सा) ( ते )( सह्लटे.हेतयः ) असंख्यान्यायुधानि सन्ति ( ताः ) तानि ( जसत्‌ )८ अन्यम्‌ 
असग्यतिरिक्तिम्‌ ( निवपन्तु ) भरन्तु ॥ ५२ ॥ 


भाषार्थ-हे अनेकडपद्रवनाशकरनेवडे ! हे शुद्धस्वरूपभगवन्‌ । आपके निभित्त नम 
स्कार हो तुम्हारे जो सदसो शज्ञ है वे हमको छोडकर ओौर कहीं उदद्रषियोपर पर्दे 
{ विखोहिवका अर्थं अत्थन्त रक्तवणं संहारमूतिं मी हे ) । ५२ ॥ 


मन्त्रः । 


सुदस्रांणिषहस्रशोबाहोसत्वदितय+ ॥ तासामी 
शांनोभगवस्पराचीनाय्चषखां कपि ॥ ९३ ॥ 


ऽध्यायः ५ ] भाष्यसहिता । (८३) 


ॐ सहखाणीत्यस्य परमेष्ठी प्रजा° ऋ० । निच्य॒दाष्यनुषटुष 
छन्दः । श्द्रो दे" । वि° पू ५९५३ ॥ 

भाष्यम्‌--( मगवः ) है षड़गुणेदवये्म्पन्न ( तव ) ( बाहोः ) हस्तयोः ( सहक्ाणि ) 
असंख्यातानि ( सदशः ) सह्यः ( हेतयः > आयुधानि सन्ति ( ईशानः ) जगत्राथस्तवम्‌ 
{ तासाम्‌ ) हैतीनाम्‌ (सुखाः) मुखानि (पराचीनाः) असक्तः पराड्सुखानि (कृषि) कुर ॥५३॥ 


भाषार्थे भावन्‌ ! षडेशर्यसंपन्न.} -आपकी अजामि वहत भकार खसो सखह्ग 
ूादि आयुध है, जगतके पति आप उन -संदारकारी आयुधो मुख हमस पराङ्‌युख 
कीजिये ।। ५३ ॥ 


भावाथ -दृश्यादृय जितने बाहूयुगन्ह ब्रह सवी उनके ह वा सवदहीमे उनकी सत्ता 
है आशय यह्‌ कि पापाँके द्वारा प्राणी दुःख पतै आप उन पार्पोको नीचे सुख कीजिये 
ओर हमको घु खी कीजिये ॥ ५३ ॥ 


मन्तः । 

अरसङ्खयातास॒हस्राण्यिरद्ाऽअधिभुम्म्यांम्‌ ॥ 

तेषांरसदस्रयोजनेवधन्ना नितत्मसि ॥ ५४ ॥ 

ॐ असंख्याता इत्यस्थ परमेष्ठी प्रजापतिछषिः । विराडार््य- 
नुष्प० । रुद्रो देवता । षि° १० ॥ ५8 ॥ 

भाष्यम्‌-( जसंख्यातासदस्लाणि › अरसंस्यातानि सदस्ताणि अमितानि (ये) रद्रा 
{ मूम्याम्‌ ) भूमेः ( अधि ) उपरि सिताः ( तेषाम्‌ ) सव्राणाम्‌ ( धन्वानि ) धनूंषि 
( सहल्तयोने ) सहल्ञाणि योजनानि यसिम्ताशे पथि सदक्षयोजनव्यवहिते मार्गे ( अव- 


तम्मः अवतारयामः ॥ ५५ ॥ 


भाषार्थ-जो असंख्य. खलो रद्र भूमिके उपर स्थित ई, उन. घनुष सहस योजन 
दुर यह मंत्र पठकर भराथंनाके बस डाढकर अभय हते है, इस मंत्रसे रुद्रका असस्यत्व वा 
असंख्य वस्तुरमे एक सद्रका व्यापकत्व सिद्ध हा ।॥ ५४ ॥ 


 मन्बः । 
अस्म्मि्महुत्यणवेन्तरिकेमवाऽयधितेषा 
पह <. ॥ «५ ॥ | 


 & अस्ित्नित्स्य परमेष्ठ प्रजापतिन° । भुरिगाष्यष्ि° । 
दरो देवता 1 वि° पू ॥ ५९ ॥ 


( ८४ > सद्राष्ठाघ्यायी-- [पच्चमो-- 


भाष्यम्‌-( अन्तरिक्षा रद्रा उच्यन्ते ( अस्िन्‌ ; अस्मिन्‌ ८ महति ) विदाङे 

( अणवे › अमासि जरानि विद्यन्ते य॒त्र तदणेवम्‌ । मेषाधारस्वात्‌ ८ अन्तरिक्षे) अन्तरिक्षे 
(अधि) अधि्चिव्य ये (भवाः) दद्राः सन्ति तेषां धन्वान्यवतन्मसीति पू्वैवत्‌ ॥ ५५ ॥ 

भाषाथ-अंतरिश्चके रद्रा चरणन करते है इख अंतरिक्षमे ओर चड़ सागर अर्थात्‌ 


1 


आकाश्च गगा नामसे प्रसिद्ध नक्षुत्रपुंज घाराघ्रवाहमर आश्रय करफेजो रद्र स्थित ईद उनकं 
संपूर्णं धतु म॑ववछसे वदहखयोजन दूर उ्यारदित कर ड्व || ५५॥ 

मूढाशय-~इस बडे संसारूपी सघुद्रमे उत्पन्न हुए जीवो हृटय अन्तरम जो ज्ञानयुक्त 
परसे्च स्थित है उस असंख्यात फरदाताका बिचार कसो ॥ ५५ 1 

| म्न्ञः । 

॥ „ (~. वृ ॥ि 
नीलग्रीवाऽरितिकण्टादिवठशद्‌ाऽउपरि्रता€॥ 
1 
तेष[° ॥ ५६ ॥ 


ॐ नीटभ्रीवा इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापति ° । निच्यदाष्यंुष्ुप्‌ ० 
र्द दे° ¦ वि पू° ॥ ५& ॥ 

श्राष्यम्‌-दुलोकसिता रुद्रा उच्यन्ते(नील्ग्रीवाोछृष्णकण्ठाः (शितिकण्ठाः) उवेतकण्ठास्वः 

( रद्राः ) ये शाः (दिवम्‌) बुलोकम्‌ (उपश्रिताः) उपरेयिताः तेषामित्यादि पूैवत्‌ ॥५६॥ 


भाषा्थ-दखोक स्थित रुद्रोका वणेन । नीटमीवावाङे उवेतकंठब्टे विवभकश्चणसे 
क्रिवनाएकू कण्ठ इवेत ओर #रितनाएक नीड अथवा निम आकार ओर मघसहित आक्र 
शमे चन्द्रबारादिमे बतैमान जो रुद्र छखोकम आश्रय क्रिये टृए ई उनके सव घलुष सदशः 
योजन दूर म॑त्रबरङुसे निक्षेप करते ई ॥ ५६ ॥ 


मन्तः । 
नीरग्रीवाहरितिकण्ठ।(शुवाऽअधश्ष॑माचरा< 
तेष[° ॥ ५५७ ॥ 
ॐ नीलग्रीवा इत्यस्य परमेष्ठ प्रजापति” । निच्यृदार््य- 
ष्टुप्‌ । रुद्रो दे° । वि° प° ॥ ५७ ॥ 


भाष्यम्‌-पातारस्था रुद्रा उच्यन्ते ( नीरगरीवाः ) छष्णप्रीवाः ( शितिकण्ठा; ). त~ 
म्ीवाः ये ( रवाः ) रुद्राः ( अघः ) अधोभागे ( क्षमाचराः ) पाताले वतेमानाः ( तेषाम्‌ ) 
तेषामित्यादि पूववत्‌ ॥ ५७ ॥ ` 


म भावार्थ-पावाङ स्थिव रुद्रका वर्णन । न द्वेतकठवाछे जो शर्वेनामक रुद्र 
नीचे पावाकमं स्थिव हे, उनके सव धनुष सहस्रयोजन दूर मंत्रबङसे निक्षेप करते है ॥५७१}; 


ऽव्यायः ५ | भाष्यसदहिता । ( ८५ 9 


मन्वः। 
येदृभषषुशष्पिजरानीलग््रीवा विहिता) तेषा ०१८९८ 


त = स्‌ 2, भा € तुष 
ॐ येवृक्षेष्वित्यस्य परमेष्ठ प्रजापतिछषिः । निच्यदाष्यतुष्टप्‌ 
(९ 
छन्द्‌ः । रुद्रो देवता वि° पू०॥ ५८ ॥ 
माष्यम्‌-- (ये ) ! शसिघ्नराः ) रध्या इव पिञ्रवर्णाः हरितवर्णाः ( नीख्यीवाः ) 
नीरुकण्टाः (विरोदिताः) विशेषेण रक्तवर्णः विगतकटुषमावा वा (वृक्षेषु अखत्थादिषु सिता ः 
तेषामित्यादि पूर्ववत्‌ ।रोहितशञ्डेन धातव उच्यंते तेन त्वग्रोहितमज्ञादिधुक्ता इ्यथः।॥५८। 


भाषार्थ.-जो हरितवर्णं नीटखभ्री वावा विश्येष रक्तवर्ण अथवा तेजोमयं शारीर्बटे वुर्षोमं 
ॐ कण, दिमें # = 1 [कपु [| (9 4 न 
अर्थान्‌ पत्त शाखा कोपर आदिमे वतेमान ह, उनके संपूण धदुष सहखयोजन दर मत्र वङस 
निक्षेप करते ह | ५८ ॥ 


मन्यः । । 
येभूतानामधिंपतयोविरिखासःकपरहिन तेषां ०५९॥ 


ॐ ये भूतानामित्यस्य परमेष्ठी प्रजापति° । आष्यनुष्टुप” ! 
रद्र देवता । वि° पू ॥ ५९ ॥ 

भाष्यम्‌--( ये ) इद्वा: ८ भूतानाम्‌ ) देवविरोषाणाम्‌ ८ अधिपतयः ) अन्तदितश्रीराः 
सन्तो मनुष्योपद्रवकरामूतास्तेषां पाङ्काः ८ विच्िखास; ) रिखारदिता मुण्डा इत्यथैः 
८ कपर्दिनः ) अन्ये जटाजूटयुताः तेषामिस्यादिपू्ैवत्‌ \ ५९ ॥। 


भाषार्थ-जो रद्र देव व्रिरोषोे अधिपति ई अर्थान्‌ अन्तर्हित शरीर होकर मनुष्यों 
उपद्र करने्ाठे भुतो पर्क ह तग्रा शिखाहीन सुण्डित शिर जो जटाजूटसर युक्त ई, 
उनके सपण धनुष सहखयोजन दूर प्रक्षेप करते हं ॥ ५९ ॥ 


मन्यः। . 
येपयाग्प॑थिरकषयऽेलबदाऽअयुम्धृधः ॥ तेषा ॥६०॥ 
ॐ ये पथामित्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिक्रषिः । आर्ष्यनुष्टुप्‌ 
छन्द्‌ः । श्रो देवता । वि० पू ॥ ६० ॥ 


भाष्यम्‌--( ये) ये रुद्राः ( पथाम्‌ ) छौरकिकवैदिकमार्गाणाम्‌ ( पथिरक्षय: 9 अधिपतयः 
तथा पथिरक्षसः ( एेरथरतः ) इकानामनानां समूहः एड ये विति ते । यद्वा~इला . पृथिवी 


(८६ ) रुद्राष्टाध्यायी- [ प्चमो- 


तस्या इदमेलमनं तद्विति ते रेरुशरतः अनैजेन्तूनां पोषका इत्यर्थः । ( आयुधः ) याक 
१. ऋ, [1 पाणौ ष ४ 
व्ली वयुद्धकरःः 1 आयुरव जीवनं पाणौ छृत्य युष्यन्ति वेषामिव्यादि पूवेवत्‌ ॥ ६० ॥ 


भाषाथ-जो लौकिक वैदिक मागकि अधिपति, मागोकं पाठकः राञ्य शासनकारी वा 
अन्नके धारक अथवा अग्रे प्राणिर्योक्ो पुष्ट करनेवाङे जीवनपयेन्त युद्ध करनेमं रत ह उनके 
पक अ 8 
खव धनुष खहस्रयोजन दूर निक्षेप करते ह 11 ६० \ 


मन्तः | 
मेतीरथानिप्परचर॑न्तिषुकादंसतानिषदधिणं- ॥तेष[०॥९६१॥ 


ॐ य तीर्थानीत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिक्षिः। निच्यदाष्यनु- 
टुप० ¦ रुद्रो देवता । वि° प° ॥ ६१ ॥ 

भाष्यम्‌-( ये ) रुद्राः ( हकादस्ताः ) छकेत्यायुधनाम सका आयुधानि हस्तं येषां ते 
( निषद्धिणः ) निषद्घ खड्गा हस्ते येषां ते ( की्थानि) ग्रयागकाश्यादीनि (प्रचरन्ति) 
गच्छन्ति तेषामित्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ६१ ॥ 


भाषार्थ-जो रद्र आयुष विशेष ( ढा ) हाथमे ल्य वथा खड धारण किये, काशी- 
प्रागादि तीथा फिप्ते हँ बा जो तीका तथा घर्मैका प्रचार करते है उनके संपूर्णं धलुषः 
सहस्र योजन दूर निक्षेप करपे हं ॥ ६१॥ 


मन्त्रः । 
मननैपुविविदय॑न्तिपात्रेषुपिव॑तोजनांन्‌ ॥ तेषा° ॥६२॥ 


ॐ येत्रेष्वित्यस्य परमेष्ठी प्रजाषतिदेवा ० । विराडार्ष्यनु- 
टप छ०। रुद्रो देवता । वि पू०॥ ६२ ॥ 
भाष्यम्‌-( ये ) रुद्राः ( अतरेषु) सुज्यमानेषु ( जनान्‌ › ्राणिजातान्‌ ( विविद्धथन्ति ) 
विशेषेण ताडयन्ति घातुवैषम्यं कृतवा रोगानुलखादयन्तीत्य्थैः । तथा(पात्रेषुःपात्रश्क्षीेदकादिषु 
िताः सन्तः (पिवतः) क्षीरादिपानं कवतो जनान्‌ विविद्धयन्ति तेषामिव्यदि पूरषैवत्‌ ॥६२॥ 


भाषार्थ-जो रद्र अन्नभोजन करनेमे प्राणि को विशेष करके ताडन करते ह अर्थात्‌ 
धातुक विषमता कर रोगोको उ्यन्न करते हैः पात्रे जख दूष आदि पीते हृष जनो ऊुत्सित 
जरु आदिसे सोगप्रसिद्ध करते हैःउनके संपूण घदुषोंको सहखयोजन दर निक्षेप कसते है।६२।\ 


मन्तः । | 
यऽएतुवन्तर्वभुयाथसद्वदिगोस्द्रावतस्त्थ्रो तेषा 
॥ ८२ ॥ | 


ऽष्यायः ५ | भाष्यसहिता । ( ८७ } 


ॐ य इत्यस्य परमेश प्रजापति्देवा ऋषयः । निच्य॒दा््यनु- 
ष्प्‌ ० । रद्र देवता । पि पू° ॥ &३ ॥ 


भाष्यम्‌-( च ›) (ये) ( सदा ) रुद्राः ( एतावन्तः > पएततपमाण येषां ते (च) 

( मूयांसः ) अतिश्चयेन बहवो भूयांसः ( दिशः ) दश्च दिश्चः ( वितशिरे ) आश्रिताः दख 
दिशो व्याप्य स्थितास्तेषामित्यादि पूवैवत्‌ ॥ ६३ ॥ 

भाषार्थ-जौर जो रद्र इन द रोदिशाओंम अथवा इठे ओर इन के हृओंसे भी अधिक 

सम्पूर्णं दिक्चाओम आशित है अर्थात्‌ लिनके दशन हमको नद होते अगर जिनका दर्हन इन 

मंत्रों नहँ हा उनक संपृणं धनुष खहस्योजनक) दुरीपर मेत्रवटसे निक्षेप करते हं ॥६३॥ 


मन्त्रः । 
नमोस्तस्देभ्भ्योयेदि वियेषवषेमिषवः ॥ तेभ्भ्यो 
द्शप्प्राचीदंशंदध्िणादरप्परतीचीरशोदी 
रोद्धा ॥ तेभ्भ्योनमोऽअस्त॒॒तेनेवन्वतेनोष 


डयन्तुतयन्द्ष्म्मोयदचनोदषटितमेषा्चम्मेद्‌ 
ध्छ्मह ॥ ८५ ॥ 


ॐ नमोरित्वत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिकषिः । निच्यदति- 
श्छन्दः । रुद्रो देवता । वि° प° ॥ & ॥ 
भाष्यम्‌-त्रिलोकखा रद्रा उच्यन्ते- (ये ) (रुद्राः ( दिवि ) ुरोके वतेम्ते ( येषाम्‌ ) 
सदराणाम्‌ ( वर्षम्‌ ) धृष्टिरेव ८ इषवः ) शराः आयुषखानीया वृष्टिः ( तेभ्यः ) ( स्दरेभ्यः ) 
( नमोऽस्तु ) नमस्कारोऽसवु ८ तभ्यः ) रुदधेभ्यः ८ दञ्च प्राचीः ) दशसंख्याकाः प्राचीः भाग- 
भिमुखाः अह्ृलीः कुवे इति शेषः । ( दक दक्षिणाः ) दक्षिणाभिमुखा दशा हीः कुर्वं ( दछ् 
प्रतीचीः ) प्रत्यद्सुखाः दशाह्रीः दुवे ( द शोदीचीः ) उदीचीः उद्डमुलाः दशा्करीः 
८ दश्ो्वाः ) उपरि द शाङ्करी: कुरव, अल्ञरि बदध्वा सवेदि्चु नमस्करोमील्य्थः । ( नमः ) 
नमोऽस्तु ( ते ) रद्राः ( नः ) अस्मान्‌ ( अवन्तु ) रक्षन्तु ( ते ) (नः ) अस्मान्‌ (मृडयन्तु) 
सुखयन्तु ( ते ) रुद्राः ( यम्‌ ) पुष्‌ ( द्विष्मः ) दषं कुमः (च ) (यः ) पुरषः ( नः ) 
अस्मान्‌ ( द्वेष्टि ) द्वेष करोति ( तम्‌ ) पृर्षम्‌ ८ एषाम्‌ ) पूर्वोक्तानां रुद्राणाम्‌ ( जम्भे ) 
देषाकरारे सुखे ( दध्मः ) श्चापयामः । यसरिषमसद्रष्यं च नरं पूर्वोक्ता रुद्रा भक्षयन्तु 
भस्माच्चावन्तु चेख्थः ॥ ६४ ॥ 


(८८ ) रुद्राछ्ाध्यायी- | [ पच्चमो-- 


भाषार्थ-जो रद्र इले विद्यमान हःजिन सद्र वृष्टि दी वाणह उन रद्र निमित्त 
नमस्कार हे, उन रुद्रो लिभित्त पूवदिक्षमे दश्च अगुी हयो करके अर्थात्‌ हाथ जोडकर, 
द्क्िणाम दश अगुखी होकर, पथि द्चञगुटी होकर . उत्तरम दश्अगुखी होकर, उष्वैम 
द्कषअगुद्धी अर्थात्‌ कर जोड़कर प्रार्थना करता हृ, उनके नियिन नमस्कारो; वै रुद्र हमारी 
ग्वा करः वे हमको सुखी कर, वे रुद्र लिसस दम द्रप करते ओरजो हमसे दवष करतां 
उनफो इन रुद्रौ गद्ये स्थापन करते द ॥ ६४ ॥ 


भावार्थ--जो देव्ता लोकम्‌ जिनके वाण वृष अर्थात्‌ बृष्टि दारां खजन पाडन ओर 
अतिवृष्टिस संहार क्रिया करते हे, सब दिशाओं उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करतेह्‌ ॥६४। 


मरन्ः। 
नमोस्तष्ेम्म्योयेन्तरिधिमेर्षबातऽइषवः ॥ 
तेभ्भ्योदशष्पराचीदशदश्चिणादशष्प्तीची 
दैोदीचीदेो द्धा ॥ तेब्भ्योनमोऽअस्तु 
 तेनेबन्तुतेनेखडयन्वुतेबन्दष्ण्मो यदं 
नोदष्टितमेषाम्भदध्टम ॥ ६५ ॥ 
ॐ नमोस्तवित्यस्य परमेश प्रजापति्षिः । धृतिश्छन्दः । 
र्द देवता । वि° प° ॥ &« ॥ 


माष्यम्‌-( द्देभ्यः ) स्देभ्यः ( नमोस्तु ) नमस्कारोऽसवु ( मे) ( अन्तरिक्षे ) सन्त- 
रिश्च चतेन्ते ( येषाम्‌ ) रुद्राणाम्‌ ( वातः ) वायुः ( इषवः ›) आयुधश्थानीयः ऊुबावेना 
बिनाहय वातरोग बोया् जनान्‌ श्रन्ति तेभ्योऽन्तरिभस्येभ्यो रुद्रेभ्यो नमः। शेषं पू वै वत्‌।६५५॥ 


भाषार्थ-उन रुद्रो निमित्त नमस्कारो, जो रद्र अन्वरिश्चम भियमान ह जिनके 
बाण पवन हं अयात्‌ परवनद्ासय जो छजन, पाटन आर आंधी आदिते संहार करते ह उनके 
निमित्त नमस्कार है, छव पूर्वत्‌ ॥ ६५ ॥ 


म्रन्ञः। 
नमोस्वद्हन्भ्योयपथि्यीम्येषामन्नमिष॑वः ॥ 
तेभ्भ्योदश्प्प्राचीदरादक्चिणादशं प्प्रतीचीरदैशो 
दींचीदैशोद्धौ८ ॥ तेम्भ्योनमोऽअस्वतेनबन्तते 


ष्यायः ६ ] भाष्यक्षडहिता । (८९ ) 


नेग्डयन्तुतेब न्दप्ममोवश्च॑नोदेष्ितमषाञम्भ 
ट्ध्ध्मह ॥ ९2 ॥ 
इतिष्षठदहितारयांस्रपटिप्च मोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


ॐ नमो स्त्वित्यस्य परम प्रजापतिवा देवा ऋषयः । धूति- 
श्छन्द्‌ः । र्पो देवता । वि° पू० ॥ ६९ ॥ 
भाष्यम्‌- ( सुद्रेन्यः ) दद्रेभ्यः (नमः) नमस्कारः (ये) रुद्राः ( परथिव्याम्‌ ) 
-मूम्याम्‌ वतेन्ते येषाम्‌) (इषवः) बाणाः ( अन्नम्‌ ›) अदनीयं वस्तु आयुधम्‌ अयथान्न भक्षणे 
चौर्ये वा प्रवत्यं रोगमुल्ाच जनान्‌ घ्रन्ति तेभ्यो नमः तेऽस्मानवन्तु शेषम्पूवैवत्‌ ॥ ६६ ॥ 
भाषा्थ-उन्‌ रुद्रो निभित्त नमस्कार है, जा सद्र प्रथिवीमे स्थित दह, जिनमेतराण अन्न 


ह, जो अन्न्वारा ही म्रजन, पान्‌ ओर मिथ णहू(रविहारसे रोण उत्पन्न कर प्राणि्योकरा 
सहार करतेह? उनके निमित्त नमस्कार हैः शेष पूवक समान ।! &£॥ 


भावार्थ-जिस समय सतप्यको रद्रका सर्वभाव विदित होजाय ओर उसचीदश्िमे यह 
भात समाजाय कि; यद्‌ सवज सृद्रद्यार होरहाह वही शकर सद्र सीकलोहित कपर्दी आदि 
अनेकनामोंको कार्यानुसार धारणकररहाहे उसकेसिवाय कुछ न्ींहे तब वह अद्धैतनिष होता 
है ओर रुद्रकी महिमाको प्रप्र हो जीवन्मुक्त होकर विचारता है। इस प्रकार इख षोड 
अध्यायम्‌ हद्रदेवताका संपूर्णं जगत्‌मे अधिकार वणन श्रिया ह अथात्‌ सेपृणं जगतस वहं 
परमात्मा रद्ररूपसे व्याघ्र है को$ स्थान उससे भिज नहह इसी कारण स्थावर जंगम सव- 
ही शे प्रणाम करिया हं, इष्टअनिष्ट सव इसी द्वारा होताः जिदलखोकी उत्पत्ति, पाटन भरख्य 
सबरसुद्रसेही होती, (एको सद्र न दवितीयः) इस शतिक अयुसार एक अद्धेठरद्रका प्रति 
पादन होता, वेदातुसार उनकीडपासना करली चाद्ये, सुद्र री उपासनासे सत्र उपद्रव दूर 
द्ोकर चारो पदार्थकी प्राप्रि होती है इसका पाठ करनेसे सव मनोरथ सिद्ध होते है ।\ ६६ ॥ 


इति श्रीखाषटके-पंडितज्वालाप्रवादमिधटहतसस्छृतायं भाषामाप्यसमन्वित्पे वमोऽन्यायः ॥ ५ ॥ 





अथ षष्ठोऽध्यायः ¦ 
मन्ञः। 
ह्रिः ॐ वयरसौमव्त्रतेतवमनस्तनृषुषिभंतः ॥ 
प्रजावन्तःपचेमहि ॥ १ ॥ 


ॐ वयर्ठसोम इत्यस्य बन्धुषिः । गायथीछन्दः । सोमो 
देवता । दक्षिणारन्युपस्थाने विनियौगः ॥ 9 ॥ 


(९० ) सद्राष्टाध्यायी- [ षष्ठौ- 


भाष्यम्‌-( सोम ) हं सोमदेव ८ वयम्‌ } वन्ध्वाद्यः ८ तव तरते ) त्वदीयकर्मणि 

वतमानाः ८ तनुषु ) तदीयेष्वद्ेषु जामत्स्वप्नसुषु्त्यादिषु ( मनः ) मनः ( विभरतः ) धार- 

यन्तः (प्रजावन्तः) पुत्रपौत्रादिभिवुक्ताः सन्तः (सचेमहि) सङ्कच्छेमदि ) [यजु ° २।५६] ॥१॥ 

भाषार्थ-हे सोम ! ( पितृयज्ञका सोमदेवता है “ सोमाय पिवृभते स्वधा ' इस मंत्रसे 

हवि दीजावीह ) इम यजमान तेरे जवस वंधिकर्ममे वर्वमानहृए आपके शरीरावयवमे वा 

जात्‌" स्वप्न, सुषुपिमे मन धारण करते वा क्गये इए आपहीकी पासे पुत्रपौत्रादिसेः 
युक्तहुए हम सवन करतें वा खदा तुम्हारे सवधवाटरे हं | १॥ 


मन्धः। 
एषतेरमागण्सहखसाभ्बिकयातञ्ज॑षख स्वाहे 
पर्रदमागऽआखुस्तेपश्च< ॥ २ ॥ 


ॐ एषत इत्यस्य बन्धु्षिः । प्राजापत्या वृहती छन्दः । रुद्रो 
देवता । अवदानहोमे विनियोगः ॥ २ ॥ 


भाष्यम्‌-( खद ) हे रद्र ( एषः ) अस्माभिर्पकीयमाणोऽपिरिक्तः पुरोडाशः ( ते } 
तव ( स्वक्ला ) भगिन्या ( अम्बिकया ) अभ्विकानाम्न्या ( सह्‌ ) ( भागः) भजनीय 
स्वीकतुं योग्यः “अम्बिका ह वै नामास्य स्वसा” इत्यादिश्रुतेः । ८ तम्‌ ) पुरोडास्षम्‌ 
८ जुषस्व ) सेवस्व ८ स्वाहा ) खुहतमस्तु । अतः परमाखूकिरं परिकिरति ( खद ) हे रुच 
( एषः ) अस्माभिरुपकीयेमःणोऽतिरिक्तः पुरोडाशः (ते) तव (भागः) अश्लः तथा 
( त ) तव ( आखुः ) मूषकः ( पञ्चः ) पञ्ुरवेन समर्पितः । जखदानेन दुष्टो हदसयाऽ- 
म्विकया यजमानपश्ून्न मारयतीत्यथः । [ यजु ° २।५७ 1 1 २ ॥ 
भाषार्थ-विरोधियोकोः पापियोँको, अधर्भिरयोको, अन्यायिथेको उनके कर्थृका खड 
देकर रुछानेवार हे शद्रदेवता ! तुम्हारी भगिनी अम्बिकाके साथ यह हमसे दिया हुजा पुरो- 
डा्च स्वीकार करनेके योग्य है इस पुरोडाशको सेवन करो हे रुद्र ! हमारे द्वारा अवकीणै 
( बखरा ) इभा यह्‌ पुरोडाश्च दुम्हारं सनीय हे तथा आपका बिटम्यमे रहनेवाखा मूसा 
( चूहा ) रक्षणीय पञ्यु है, इस कारण रोष भाग इसको भी देते ॥ २॥ 
विशेष-अम्विका-नामकी रुद्रवै बहन हे, उसके साथ रुद्रदेव विरोधियोके मारनेकी 
इन्छा करते हं, सो इस दूर देवता अभम्बिकाके साथ उसे मारते है बह अम्बिका शरदरूप हो 
जरादिक उत्पन्न कर उस विरोधीको मारती हे, सद्र अम्विकावपे उता इस हविसे शान्वः 
होती हे । कवर दत्त्ववादी कहते है-रद्रशव्द मेषगजंना आदि कारण विद्युदच्निं विशेष दै ५ 
अम्बिका ष्द्का प्रहृत जथ गसनङ्ीर अर्थात्‌ जगत्‌ है यही रारदूरूपसे रद्रकी भगिनीः 
हकर काये साधन करटी हे । रुद्राध्याय मेघ ऋतु आदिमं भी रुद्रका निधासखिखा हे 
इससे यह भौ हो सकता है मेषनिर्याण होरेसे शरदतु प्राप्न होदी है, वही उनकी भगिनीरूप 
दैः प्राचीन कामे शारदसे ही नवीनवषं प्रारभ होता था ौर एक वषं बीतनेत्े चरीरमेः 
परिवतेन होवा हे वही जरा है । अथवा & रद्में वषकि उपरान्त एक नवीन ज्वर प्रारंभ होताः 
है जो बडा कष्ट करता है । इसको ही अभ्विकाञ्चत जरा कहते है, इसमे बहधा मनुष्यः 


ऽव्यायः ६ | भाष्यसहिता । (९१). 


असावधानीसे मृतक होजाते हैँ इसके निभिन्त हवन अवद्य करना चाहिये आर इन्हीं रोगेकी 
शान्तिके निमित्त चातुर्मासके अन्तर्गत यह भी हवन है, इस समय भी श्चरत्काख्मे नवदुरगा- 
आमि जो हवन होवा है वह अम्बिकादेवीका ही विधान है परन्तु घर घर होनेसे बहुत उप- 
कार हो सकवा है, इस मत्रमे वडा गूढ तत्तव हे वुद्धिमान्‌ इसर्मेसे बहुत कुछ जान सक्ते है 
इस कारण दिग्दडोन मात्र ङ्खिाङ॥२॥ 


मन्तः । 
अवसद्‌ द्रमदीमहयवेद्वन्न्यम्बकम्‌ । यथां नो 
स्यसस्कएययांनु्यमुस्कर्यांनो व्यवसाय- 
यात्‌ ॥ २ ॥ 


_ ॐ अवरद्रमित्यस्य बन्धुग्रषिः । विराट्‌ प॑क्तिश्छन्द्‌ः । रुरो 
देवता । जपे विनियोगः ॥ ३॥ 


भाष्यम्‌--( रदम्‌--मव ) असौ रुद्रं इति मनसा तम्‌ अवगत्य ( दीमहि ) तदनु-. 

अहादचं मक्षयेम । तथा ( ञयम्बकम्‌ ) त्रीणि अम्बकानि नेत्राणि यस्य तादय देवम्‌ (अवं } 
अवगर्यादीमहीत्यनुवतेते । यद्वाऽन्यदेवताम्यः प्रथकक्ृत्य रद्रमहीमहि अद्यामो मोजयामः। 
( यथा ) येन प्रकारेण ( नः ) असान्‌ ( वस्यसः ›) वस्तृतरान्‌ वसन्ीरान्‌ ( करद्‌ > 
जसौ कुयात्‌ ( यथा ) येन प्रकारेण ८ नः ) अस्मान्‌ ८ भरेयसः कर्‌ ) ज्ञातिषु म्रसास्यत * 
रान्‌ कुयात्‌ । ( यथा ) यथा च ( नः ) अस्मान्‌ ( व्यवसाययात्‌ ) सर्वेषु कार्येषु निश्चय 
युक्तान्‌ कुत्‌ तथन जपाम इव्यर्थः । [ यज्ज ३। ५८ 1 ॥ २३॥ 

भाषार्थ-पापिर्योको सखनेवाङे बीन नेत्र वा भूकोकः अन्वरिश्च रोक, युलोकल्ष वाः 
गमनशीड चा जिनके नेच तीनखोक प्रकारित ह्येते हँ बा जिनके नेत्र प्रकाशसे तीनङोक 
आक्रष् होते हँ अथवा तीन वेद, तीन काठ, आधि दैविक -आध्यारसिमिक्र; आधिभौतिक द्यः 
जिनके नेत्र है ठेसे सर्गादिसे क्रीड़ा करनेवारे चाघयुजवा प्राणियों र आत्मरूपसे बर्मा छति- 
मान्‌ स्तीत्रोसे स्तुति किय हुए सुद्रदेवकी ओर देवताओंसे एथक्‌ कर वा उक्छरष्ट जानकर खव 
दुःख नाश्य करते हँ बा उनके अतुग्रहसे अन्न भक्षण करते हँ वा त्रिनेत्र जानकर उनको भाग 
देते हैँ जिस प्रकार हमको वह्‌ उन्तम प्रकारसे निवास करनेवाे करे, जिस प्रकार हमको 
ज्ञातिर्योमें श्रेष्ठतर कर} जिस प्रकार हमको सब कायाम निश्चययुक्त करः इस प्रकार इनका 
जप करते हँ (आश्ीवाद्‌ है )॥ ३ ॥ 

तततवविचखार-जिनकी अम्बिका भगिनी है वह्‌ उयंबक होते ह, तीन लोकम गमकः 
होनेसे अम्बिका बिद्युदभि विशेष रुद्रदेववाकी भगिनीस्थानीय है | ३॥ 


भाषार्थ-तीन काङोमिं एकरसरूप परमात्मा भजन करना खबको उचित हे वह रद्र 
रूपसे प्राथेनीय है धनसंपत्ति वही देवता है, तेजकी वृद्धि वही करता है 1 ३॥ 


{९२ ) रुद्राष्टाभ्यायी- [ षष्ठो- 
| मन्ः। 
मेषृजमास । मेषुजङ्गकेश्धायुपुरंषायभेषजस्‌ । 
धुखम्मेषायमेष्ष्ये ॥ ४॥ 


ॐ मेषजमसीत्यस्य बन्धुषिः । स्वराङ्गायथी छन्दः । शद्रो 
देवता । जपे विनियोगः ॥ ० ॥ 
भाष्यम्‌ -हे ठ्द्र॒ सम्‌ ८ भेषजम्‌ ) यषववतसरवोपद्रवनिषान्कः ( असि ) स्वैपाणिन। 
हितकारी भवसि, अतः मार्थयामि, अस्मद्रोयेभ्यः ( गवे ) ( अश्वायः) ( पुरूषाय ) ( मेषनम्‌ 9 
समव्याधिनिवारकमौपधं देहि ( मेषायमेष्ये ) ( मुम्‌ ) षम देहीति शेषः । सुहितं लेयः 
प्राणेभ्यः इति सुखम । अनेन्‌ मन्त्रेण गृहपशूनां क्षेमपरा्तिमवति [ यज्ु° ३ । ५९ ] ॥५॥ 
आषार्थ-दे रद | आप ओौपधववन्‌ संपूण उपद्र निबारण करनेवचि हो इस कारण 

हमारे गौ, घोडे, वु, पौत्र, भ्राता ओर परिजनों > निमित्त सव रोग दूर करनेक्नो ओषधि 
दो वा ओपरधिष्प प्रकार करो, तथा मेषमेषौ आदि पञ के उपद्रव रहित जी बनके निमित्त 


युखद्प्यर अपना भेषज स्वरूप प्रकाश्च करो ( इस मेवसे घे परुषा क्षिमध्रापि 
होदी हं) ॥ »॥ 


विशेष-पदाथ विद्यावठे यहां विचन्‌का अथ करे कहते द कि, विद्यन्‌ कितनी उरछृष्ट 
१ 9 क, ५ ६, = ष्म 
भेषज है, यह मषञ्कर व्यवक्तायी ही विशेषरूपस जान सक्ते ह ॥ ४1, 


मन्वः। 
उ्॑म्बकव्यजामहेषुगन्धिम्पुिवर्नय ॥ उवाः 
स्कमिववन्धनान्मृत्योधुश्चीयमाग्रतात्‌ ॥ उयम्ब- 
कंम्यजामहैुगन्धिम्प॑तिवेदनम्‌ ॥ उवारुकमिं 
वृबन्धंनादितोर्यु्रीयमामुत+ ॥ < ॥ 
ॐ उथम्बकृमित्यस्य वशिठ ऋषिः । वाद्व्रा्नो दिष्टम्‌ छन्दः । 
रदो देवता । परिकमणे विनियोगः ॥ < ॥ 
भाष्यम्‌-( घगन्धिम्‌ ) दिव्यगेधोपेतं म्यधर्षहीनम्‌ ८ पृषिवद्धनम्‌ ) वनधान्यादि ष्टे - 


-बैदधेयितारम्‌ ( उयम्बकम्‌ › नेत्रतरयोपेतं शिवम्‌ ( यजामहै) पूजयामः । ततो रदपसादात्‌ 
( मत्योः ) अपमृत्योः संप्ारम्रव्यो्व ( सुक्षीय ) मुक्तो भूयासम्‌ ( अस्तात्‌ ) सखगेरूपान्सु - 


ऽध्यायः & | भाष्यसहिता । ( ९३) 


क्तिष्पाच्च ( मा ) सुक्तो मा भूयासम्‌ अभ्युदयनिःशरेयसरूपात्‌ फठुद्रयान्मम च्छो मामू 
वित्थथः । भव्योर्मोचने दृष्टान्तः ( इव ) यथा ( उर्वारुकम्‌ ` क्न््वादेः फटमत्यन्तपकये सः 
( उन्धनात्‌ ) दरःतात्‌ स्वयमेव सुच्यते तद्वत्‌ व्यम्बकमरतादेन सुक्तो भूयास्तम्‌ । यजमानसम्ब 
न्धिन्यः ऊुमार्योपि ज्यम्बकमेतरेणायिं त्रः परिवन्ति ८ पतिवेदनम्‌ > पिं वेदयततोति तं महकः 
भभयितार ( सुगन्धिम्‌ ) दिभ्यगेधियुक्तं ( चयम्बकम्‌ ) देधं शिवम्‌ ( यजामह ) पूजयाम्‌ 
( इतः , मातृपितृनतृगान्‌ ८ सक्षीय ) सक्ता भूयासम्‌ ( उतः ) विवाहादू्प॑ भकि्यतः 
पत्युः ( मा ) मुक्ता मा भूयासम्‌ । जनकस्य गोत्रं गृ च परित्यञ्य पद्युगेत्रि गृहे च सर्वद] 
च्यम्बकपरतादात्‌ वसरामीत्यथः । सा यदित इत्याह-ज्ञातिम्यस्तदःह्‌- मामुत इति पतिभ्यस्तः 
द्ःहेति २।६।२।१४ शरुतेरितोऽपुतः शब्दाभ्यां पितृपतिवर्गौ प्रद्यौ । [ यञ्जु० २।६० . 
समुद्दिश्य महादेवं यम्बकं ज्यम्बकेत्युचा । एततर्शतं छता बिदरषखतं घुखी ॥ १ ॥ 
त्रिरात्रं नियतोपोध्य श्रपवेत्मायसं चहस्‌ ! तेनाहृतिश्चतं पूर्णं जहयाच्छसितत्रतः ॥२॥ ॥ ५ } 

भाषा्थ--दिश्य गंधसे युक्त, सत्यंधर्महीन उमयलो रोके फड्दाता धनधान्यादिसें पुष्टि 
बटनेवाठे पूर्वोक्ततेत्रतयसंपन्न शिवरंकरका पूजन करतटे, बह रुद्र हमको सत्यु, अपथ्रट 
वा संसारके भरणसे मुक्त कर वा छुंड़वै, जिसप्रकार अपने बेषनसे पकेहुए ककंटीफद 


अथात जेसे पकफङ जपनी अथिस टूटकर भूषतित हो ताह इसप्रकार शिवकी कपास जन्म 
मरणव्रवनसे चिरमुक्त दोजाडं ओर स्वर्मरूपमुक्तिसि न छट । अभ्युदय निश्रेयसरूप दोनो 
फरसे चष्ट न होऊ, पतिके प्राप्तकरनेवाङेवा संपूरणगुणसंपन्नघुन्दरपतिके विधानकरनेबाडे 
दिच्ययन्ञ सौरमपूरणं घमौधर्म् ज्ञाता जरयवकदेव दिवको पूजन करती, जैसे उर्वाहकफरः 
वधनसे द्रटजावाहं इसप्रकार इस मावा पिता भ्राठृवगसे वा इनके गोत्रसे छटरुटकर विवाह 
उपर्‌ःन्त पतिक समीपे मत छुटाओ 1 आश्चय यह कि पिताक गोत्र ओर चरको छोडकर 
पतिकरे गोत्र ओर घरमे शिवजी ्रसादसे सदा निवास करं 1 ५॥ 


विशेष-पहला मंदी महामृत्युंजय काते इसको विधिपूरवैक शिवपूजन कर फे जप 
करनेसे अपमृस्यु निवारण होतीहै इसमें संदेह नयी, ओर इस संतरसे यह भी विदिव होता 
क युक्त होकर फिर संसारम नयं आवा इस सत्रसे तीनदिनवक त्रत. कर चरुकी सौ 
आर्हुति दे तो १०० वर्ष जिय | ५॥। 
- मन्तः । 
ए म वि + पू ॥ ® ३. | 
एतत्ते । सृद्रावसन्तेनपरोमूजवतोवींहि ॥ अर्व ` 
त . १ क, हठ क | 
ततघत्वापिनाकवासुर्कृत्तिवासाऽअर्हिठसन्नि 
वोतीहि ॥ ६ ॥ 


_ ॐ एतत्त इत्यस्य वशिष्ट ऋषिः । भुरिगास्तारपंक्तिश्छन्दः । 
रदो देवता । वेशयष्टिसंसर्जने विनियोगः ॥ दे ॥' 


(९2 ) सुद्राष्टाध्यायी- [ षष्ठो- 


भाष्यम्‌-( रट ) ३ रद्र ( एतद्‌ ते ( तव ›) अवसम्‌ ८ हविःरेषास्यं भोज्यम्‌ “अव- 

-म्चव्देन देशान्तरं गच्छतो मागेमष्ये तटाकादिसमीपे मोक्तव्य ओदनविरेष उच्यते? तेन 
सहितस्त्वम ८ मूजवतः › पवैतात्‌ '"मूजवानाम क्थिलवेतो रद्रस्य वःसस्थानम्‌"' ( परः ) 
परभागवती सन्‌ ( अतीहि >) अतिक्रम्य गच्छ कौददयस्त्वम्‌ ( अवततधन्वा ) अवरोपितध- 
मुष्कः । अस्मद्विरोधिनां खया निवारितत्वादित उष्वं धनुषि अयासमारोपणस्य पथोजनाभावा- 
दवरोपणमेवेदानीं युक्तं तथा ( पिनाकवासः ) पिनाकास्ये त्वदीये बनुरावम् सवेत आच्छ- 
दमतीति पिनाकवासः वथा धनुषृक्वामाणिनो न विभ्यति तथा त्वदीयं घनुवेक्ञादिना प्रच्छाद्य 
गच्छेतयर्थः । है रदं खम्‌ ( कृत्तिवासाः ) चमाम्बरः ८ नः ) अस्मान्‌ ( जिस्‌ ) हिसा- 
मङुर्वम्‌ ८ शिवः ) असदीयपूनया सन्तुष्टः कोपरहितो भूत्वा ८ अतीदि ) परवेतमतिक्रम्य 
गच्छ । [| यज्ु° ३।६१ ] ॥ ६ ॥ 

भाषार्थ-हे उक्तगुणसंपन्न महादेव ! यह अपिका हविःरोषाख्य मोजन दं ( देरान्तस्् 
जवे हए मागमे जो तडागादिके समीप वैठकर ओदन आदि भक्ष्य खाया जातम है उसे 
अवस कहते ह ) इसके खाथ तुम हमारे विरोधि्योकर निवारण होनेसे ज्या उतारेहए घल्तुपका 
<छे.अपने पिनाक धनुषको वस्म छिपाये मूजवान्‌ नाम पवेतके परभागवर्तीं होकर गसन 
करो अर्थात्‌ इस अपने मागको ठेकर दरं गन्तन्यपथ भतिक्रमण कर अपने निवासभूव 
सुजवान्‌ नाम पर्व॑वके रिखरपर उपस्थिव हो अथवा तुम्हारा निरन्तर विस्ठृत धनुष है तुम 
अपने तेजसे स्वर्गपर्यन्त आच्छन्न करके गमन करनेम समर्थ हो तुमको किसी प्रकारकी 
सखहायताव्धी आवदयकता नहीं ( धनुष छिपकिर जानेका कारण यह्‌ कि प्राणी भयभीतनं 
शे अर्थात्‌ रद्रने अपना धनुष अव उतार सिया) दे रुद्र ! तुम चर््माम्बर वारण क्ियेहो 
बा संपूर्ण प्राणियोके अन्तर रहनेसे चम्माम्बरघारी हो हमारी हिसा न करते अर्थात्‌ दमासी 
सब शारीरिक विपत्‌को अतिक्रम कर रक्चाके अभिप्रायसे हमारी पूजासे सन्तुष्ट वा कोप- 
रहित होेके कारण कल्याणस्वरूप होकर अपने स्थाने निर्वास करो वा परवेक्को अतिक्रम 
ऋरजाओ ॥ £ ५ 

विशेष-रिवके धनुषका नाम पिनाक है गजचमे धारण करनेसे कृत्तिवास है षौरा- 
णिक पदार्थविद्यावाके कवे हँ पर्ववके ऊपर मधोके उद्य होनेसे खदा इन्द्रधनुष देखाजात्ता 
है । इखकारण वर्ह ही रद्रका निवासस्थान कथन किया है विद्युते संपूणं शरीरके चस्मौ- 
-न्वरवतीं है इख कारण रद्रको विद्यतूमे होनेसे फृत्तिवास ओर महादेव कहा हे ॥ ६॥ 


मन्त्रः । 
च्यायुषञचमदग्मेव्करयप॑स्यत्यायुषम्‌ ॥ यदेेषुल्या- 
युषन्तन्नाऽअस्व॒ख्यायुषम्‌ ॥ ७ ॥ 


ॐ ज्यायुषमित्यस्य नारायण ऋषिः । उष्णिक्‌ छन्दः । दरो 
देवता । वपनादौ जपे विनियोगः ॥ ७॥ 


भाष्यम्‌--( जमद्भः ) सुनः ( च्यायुषम्‌ ) त्रयाणां बास्वयौोवनस्थाविराभामायुषां समा, 
हारस्न्यायुषम्‌ । तथा ( कश्यपस्य ) एतन्नामकस्य भ्रजापतेः सम्बन्धि यत्‌ ( व्यायुषम्‌ ) 


ऽध्यायः ६ | भाष्यसहिता | ( ९९ ) 


च्यायुषम्‌ । तथा ( देवेषु ) इन्द्रादिषु ( यत्‌ ) यत्‌ ( व्यायुषम्‌ › व्यायुषमरिंत ( तत्‌ ) 
-तत्सवेम्‌ ( व्यायुषम्‌ ) व्यायुषम्‌ ( नः ) अस्माकं यजमानानम्‌ ( अस्तु ) भूयात्‌ जमदन्न्या- 
दीनां वाल्यादिषु यादे चारेत तादशन्नो मूयादित्य्थः । [ यज्ु° ३ । ६२ 1] ॥ ७ ॥ 
भाषार्थ-हे सद्र ! जमदभ्निक्कषिकी जो वार्य यौवन वृद्धावस्था ह वथा कङ्यप प्रजा- 
-पतिकी जेसी तीनों अवस्थां है जसे देवगणकी अवस्थे चरित्र ह वह सव च्यायुष युश्च 
-यजमानको प्राप्र हों अर्थान्‌ इन पूर्वोक्त महा.माओकिसे चरित्र हमारे होजर्े 1 ७ ॥ 


मन्तः । 
िवोनामािस्धिंतिप्तेपितानमस्तेऽअस्तुमा 
मांहिरसीः॥ निव॑त्तेयाम्म्पायुषेन्नायायप्प्रजनना 
यरायस्प्पोष।यघुप्परजास्वायुषीर्याय ॥ ८ ॥ 


इति संहितायां स्परे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


ॐ शिवोनामासीत्यस्य नारायण ऋषिः । भुरिग्जगती छन्दः । 
श्ुरम्रहणे वपने च विनियोगः ॥ ८ ॥ 


भाष्यम्‌-हे घुर तवम्‌ ( नाम ) नान्ना ( शिवः ) शान्तः ८ असि ) असि ( स्वधितिः ) 
-वज्रम्‌ ( ते ) तव ( पिता ) पिता ( ते) ठुभ्यम्‌ ( नमः ) नमः ( अ्वु ) भवतु (मा) 
माम्‌ ( माहिसीः ) मा नाश्य । है यजमान लाम्‌ ( निवैतयामि ) सुण्डयामि किमर्थम्‌ 
८ आयुषे ) जीवनाय ( अन्नादृच्याय ) अन्नभक्षणाय ( प्रजननाय ) सन्तानाय (रायस्पोषाय) 
-रायो धनं तस्य पोषाय पुष्टये ( सुमरजाह््वाय ) शोभनापत्यताये ८ सुवीर्याय ) श्लोभनसा- 
मर््याय [ यज्ु०° ३ ¦ ६३ ] ॥ ८ ॥ 
भाषार्थ-सर्वव्यापी होनेसं ष्चुरमे व्याप्र स देव ! तुम नाम करके दान्तस्वभाव 
कल्याणकारण हो वज तुम्हारा पाठक रक्षक है तुम्हारे निमित्त नमस्कार है मुञ्चको मत 
आधात करना । हे यजमान ! इस क्रियाके फस जीवनके निमित्त अन्नादि अश्चणकरे निमित्त 


बहुत प्रजा बहुत धन पुष्ट उत्कृष्ट प्रजननसामथ्ये प्रक्षसनीय बरकी प्राप्तिके निमित्त मुण्डन 
करवा हू @ ।॥ ८ ॥ 


इति श्रीष्धाष्टके पण्डितज्वाणाप्रसादमिभ्रङतर्वरतान्यभाषामाष्यममन्वितःषषटोऽष्यायः # ६ ॥ 


[7 => 


1, 


क किसी २ रुद्राष्टकम यह दो मत्र विशेष देखे जति है! 

मन्तः । 
नतम्निदाथयऽइमाजजानान्यदयुष्म्माकमन्तरम्बभरूव ॥ 
नीहारेणप्प्रारताजरप्यांचाघुतृपऽउक्यशासंश्चरन्ति 


(९९) रुद्राछ्ाध्यायी- [ सप्तमे- 


अथ सप्तमोऽध्यायः । 
मन्तः । 
हरिः ॐ उुग्ग्रश्चं मीमदचध्वान्तरचधुनिंरच ॥ 
सासहौस्चमियुग्बाचविक्षिपस्स्वाहा ॥ १॥ 


_ ॐ उ्रश्चेत्यस्य परम प्रजापतिक्रषिः । गायत्री छन्दः ¦ 
मरतो देवताः । अरण्ये विश्ुखपुरोडाशोमे वि ॥ ३ ॥ 


भाष्यन्‌- ( उः) उक्छृष्टः ( च ) ( मीमः ) विमेत्यस्मादसौ भीमः ( च) ( ध्वान्त: ). 
ध्वनति शबं करोतीति ध्वान्तः ( च ) ( धुनिः ) भरूनयति कंपयति शत्रनिति धुनिः (च) 
( सासहान्‌ >) सहतः चात्रूनभिभवति स सहन्‌ ( च ) ( अभियुगा >) अभिगुनक्ति असत्संपुख 
योगं प्राश्नोत्यभियुग्वा ( च ) ( षिक्षिपः ) विधं क्षिपति रपूनिति विक्षिपः एते उग्रादिनामकाः 
सप्त मरुतः तेभ्यः ( स्वाहा ) सुहुतमस्वु [ यज्ु° ३९७] ॥ १ । 


भाषाय-उत्छृष्ट कोधनस्वभाव ओर जिससे भय खगे भयानक स्वभाव ओर ध्वनि- 
कारी मौर शत्रओको कम्पानेवाङे ओर सके तिरस्कारम समर्थं तथा सबवस्तुओंके सहितः 
योगवाडे अैर प्राणीक श्रीरवुद्धिजादि ओर ब्ृक्वश्चाखादिष्षेपणक्रारी वा शात्ुओकि नाश्चक 
वायुदेवताकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति दते हँ भरोप्रकार गृहीत हो ॥ १॥ 


ण गी 











भावार्थ-जिस परमात्मने इस सव्रजगन्‌को उन्पन्न किया है वह तुमसे भिन्न दोक्रर 
तुम्हारे हृदय मं स्थिव हे । तुम जो अज्ञान ओर वृथाजस्पनमे प्रवृत्त हो ओर पुत्रपौत्रडा- 
भादिसे दप्र तथा स्वर्गफल्छाममाच्रके सिये यज्ञानुष्ठान करते विचरण कर्ते हो, इसकारण ` 
उसका तन्तव अवगत नहीं होतः, बह निष्काम कमं ओर तन्त्वविचवारसे घ्यालमें आतः ई । १४. 


मन्तः । 
विश्यकम्म्‌हयजंनिष्टेवऽआदिदरन्धर्वोऽअंमव- 
दवितीयं ॥ तृतीयःपिताज॑नितोष॑धीनामपाङ्ग- 
ममव्यदधापुरुत्रा ॥ २॥ 
भावार्थ-विश्वकमोने प्रथम देबगणकी ष्टि की, गन्धवंगण उसकी दृसरी सृष्टि है,. 


भुन तीखरी दष्ट है, यह आओौषधियोके उत्पादक पर्जन्य अनेक स्थरो गर्भधारणः- 
कर्वे ई ॥ २॥ ५ 


र } 


ऽध्यायः ७ ] भाष्यसषहिता। ( ९७ 


मन्यः । 
हदयेना द निः । (3 
अग्रिठहदयेनारनिलंहदयाग्मेणपश्युपतिंङ्सस्न- 
हदयेनम [° राग ¢ ॥ <= "न 
वैष्यक्रा ॥ शवम्भतस्त्रार्भ्य मीशान 
~ र ९ (श 4 +> ~ गम ४ वृ॑नि ह श्च 
म्मह्युनांमहादेवमन्तत्पशुभ्येनोग््न्देवेव॑निश्च- 
नाबहि म्‌ ४ शिडीनि हद ३ कि मो 
एदवुःशिङ्गीनिकोर्याभ्भ्यांम्‌ ॥ २ ॥ 
ॐ अभिमित्यस्य प्रजापतिकरषिः ल भुरिभ्बराह्मी विष्टु छन्दः । 
यजमानो देवता। अश्वाङ्गदेवताभ्यश्वतुरगृहीताज्याहतिदाने वि ० ।२। 
भष्यम्‌-( हदयेन ) अगेन ( अत्रिम्‌ } जशिदेवं भ्ीणामि ( इदयाग्रेण ) हृदयस्याम्रभा- 
गेन ( अशनम्‌ ) अशनि देवं प्रीणामि ( छत्लहदयेन ) समग्रहदयेन ( पञ्चपतिम्‌ ) पञ्यपतिं 
देषम्‌ ( यक्ता ) यकृता  ( भवम्‌ ) मवं देवम्‌ ( मत्स्नाभ्याम्‌ ) मतस्ने हृदयास्थिविेकौ 
राभ्याम्‌ ( र्यम्‌ ) श्व देवम्‌ ( मन्युना › अश्वरम्बन्धकरोषेन ( ईशानम्‌ ) ईशानं देवम्‌ 
८ अन्तः परौव्येन ) अन्तवेतमानेन परोव्येन पाश्वौस्थिसम्बन्धिना मांसेन ८ महादेवम्‌ ) महा- 
देवम्‌ ८ बनिष्टुना ) वनिष्टुः स्थूलान्त्ं तेन ( उमर देवम्‌ ) उथं देवम्‌ ८ वरिष्ठदनुः ) वरिष्ठस्य 
देवस्य हनुः कपोकेकदेशो ज्ञातव्यः । अथवा वसिष्ठाया हनुः कपोलाघोदेशः ' तत्परा हनुः * 
इत्यमरः । वसिष्ठहन्वा ^ कोर्याभ्याम्‌ ) कोक्चो हृदयकोज्ञः तत्स्थाञ्यां मांसपिण्डाभ्यां च 
{ शिगीनि ) हिगिसज्ञानि देवतानि प्रीणामि [ यज्ु° ३९।८ ] ॥ २7 | 
भावार्थ-हृदयद्धारा अभ्भिदेवत्ताको प्रसन्न करतां १, हृदयके अभभागसे अशनिदेव 
ताको २, संपूणंदरदयसे पटुपतिदेवताको ३* यछ्ृत्‌ ( कारखंड ) द्वारा प्रभवदेबताको प्रसन्न 
करतां ४; हृद्यास्थिविरोषद्वारा शर्बदेवताको प्रसन्न करवां ५ कोधक्षार द्वारा ईशानदेव- 


ताको प्रसन्न करतां ६, पादवेजस्थिके मध्यगतमांससे महादेवको प्रसन्न करता द ७, स्थूला- 


न्वसे उमदेवको म्रसन्न करता ह्र ८ कपोलके एकदेश वा अधोदेज् जर हृद्य- 
कोशमे स्थित मांसपिण्डद्वारा शि्खी देवलाको प्रसन्नकरताहं ९, ( हनुद्धारा वरिष्ठको प्रसन्न 


कर वार्ह, ेसा मी किंसीका मत हे १०) ॥ २॥, 


मन्तः । 

दम्भरूो्हितेन मितरसौव्बर्येनरदन्दौ्स्येेन्दरमपर 
क्क्रीडनमस्तोबरनसाद्धयान्‌प्परसुद्‌॥ मुवस्य॒कण्ठ्ं 
ऊ्रसयान्त्पारयम्महादेवस्ययङ्‌च्छ्वस्य॑बनिष्ऽप 


 शुपतेशपुरीतत्‌ ॥ २ ॥ 


< २.८ ) स द्रा्टाध्यायी- [ स्षमो- 


ॐ उग्रमित्यस्य प्रजापति्छषिः। निच्य॒द्राह्ली धिष्टप्‌ छन्दः । 
यजमानो देवता । वि° १० ॥३॥ 


भाष्यम्‌-( रोदितेन ) अजा (उग्रम्‌ ) उं देवं प्रीणामि ( सौत्रत्यन ) शोभनं ब्रं 
क्म यस्य सः सुत्रतसतस्य भावः सौत्रं क्लोभनगत्यादिकमेकलूतं तेन ( मित्रम्‌ ) मित्रे देवं 
प्रीणामि ( कन्कैत्येन ) दष्टं स्वल्नाच्छकनादि व्रतं यस्य स दुत्रेतः तस्य सावो दौत्यं तेन्‌ 
(स्स) सद्र देव प्रीणामि ( म्रक्रटनं } परकष्टं कहन प्रकोहः तेन ( इन्द्रम्‌ ) ईन्द्र दव 
श्रीणामि ८ वलन › सामर्थ्येन ( मख्नः ) मरुतो दवान्‌ प्री० (प्रमदा) प्रका सत्‌ 
थ्मुत्‌ तया ( साद्धयान्‌ ) साध्यान्देवान्‌ ग्री ° ( मवस्य ) जत्र षष्ठयन्तो दबः अगं प्रथमान्तम्‌ 
भवदेवस्य ( कण्डयम्‌ ) कण्ठे भवं मांसमस्तु विभक्तित्यत्ययो वा कण्ट्येन सवं दवं प्रीणामि । 
एवमत्रेऽपि ( अन्तः पाशवम्‌ › पाश्चस्यान्तर्मव्ये भवं मांसमन्तः पाशवम्‌ ( स्दव्य ) रदरस्यास्तु 
य्त्‌ ) कारखण्डम्‌ ( महादेवस्य ) महादेवस्यास्तु ८ वनिष्ठुः ) स्थूलान्त्रम्‌ ( शवस्य ) 
ख्ैस्यास्तु ( पुरीतत्‌ ) हृदयाच्छादकमन्वम्‌ ( पदुपतेः ) पञयुपतेदवस्यास्तु [यञ्च ० ३०।९;॥२॥ 
भाषार्थ-छोदहितद्यस उग्रदेवताको प्रसन्न करताहू १; श्रे्ठगव्यादि कमं करनेवारेसे 
नित्रदेवताकरो प्रसन्न करता हू २, जो शसरीरका श्रोणित दुत्रैत्य करनेको प्रवृत होता ह उससे 
सद्रदेवताको प्रसन्न करता ह ३, कीडा करलेमे समथ रक्तद्वारा इन्द्रको प्रसन्न करता हु ४; 
यलप्रकात्तमे समथ रक्तद्वारा मरतोकरो प्रसन्न करता हू ५, प्रसन्नता करनेवलिद्ारा साध्य 
देवचाको प्रसन्न करता दरू 8, कटमं दोनेवाछसे भवदेवताको प्रसन्न करता ह्रु ॐ पादवकी 
मधघ्यरक्िमासि सद्रको असन्न करता ह ८. यक्रनूकि र्क्तद्रारया महाटेव्को प्रसन्न करता द्र ९, 
स्थूलान्त्रद्ारा रावैदेवताको सन्न करता हूं १०२ हृद्याच्छाद्‌क नडीक्री रक्तिमासे पडूुपति को 


असन्न करवा ह ११, अर्थात्‌ सवाग देवताओंकरे हं इससे सवेस्वव्याग है ममत्व कुह नरहरी हं । 
इदयं स्थानगत रधिरके गुण कदे ह्‌ ।॥ ३ ॥ 


सन्तः । 
लोर्मग्भ्यत्खाहा लोमग्भ्यश्छाहालचे साहा 
तचेस्वाहालोर्दितायस्वाहाटोदितायस्वाहामद 
 उ्भ्युल्छाहामदोग्भ्युशस्वाहां ॥ माथपेन्भ्यश्छा- 
हामारपेम्भ्यस्खाहाक्ञावम्भ्यस्स्वाहास्नाव॑म्भ्यः 
स्वाहास्त्थम्भ्यश्छाहास्त्यम्भ्यत्साहामजम्भ्यर 
स्वाहामजम्भ्यत्स्वाहारेत॑सेस्वाहापायवेस्वाहा ॥०४ 


इव्यायः ७ | भाष्यसहिता । (९९ ) 


ॐ मरे ८ ५ ॐ षि 
ॐ लोमभ्य इत्यस्य पचाक्षरमनाणां प्रजापतिक्षिः । देवी 
= ् ॐ देवी (क, 
पङ्िश्टन्दः । अङ्कानि देवता । चतुरक्षरमन्बाणां . दवी बृहती” 
| षड ५ णां "न क्षरमन्वा ॐ भ, 
षडक्षरमन्वाणां देवी शिष्ुप्‌° । अषाक्षरमन्वाणां देवी शिष्टुपू° 
प्रायधित्ताहुतिदानेविनियोगः ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌-लोमभ्यः स्वाहेति प्रायश्चिन्राहुतयो द्वियसारिशल्छोमादीन्यगानि ८ गोमन्यः 
स्वाहा ) लोमानि जुदोमीव्यथः ! ( सचे , त्वचे ( लोहिताय ) लोहिताय ( मेदोल्यः ) 
मेदोषातुवरिरोषः ( मसिम्यः ) मतिभ्यः ( स्नावभ्यः ) स्नावानः स्नायवो नघा: ( जखभ्यः > 
अस्थिभ्यः ( मज्ञभ्यः ) मजा षष्टो धादुः { रेतत्त ) रेतो वीर्यम्‌ ८ पायदे ) पायुरौदम्‌ । 
। यज्ु० ३९ । १०} ॥ ४ ॥ 
भाषाध-लोमोके निमित्त मुहूत हो १ वयष्टिलोमोकि निमित्त सुहुत हयो २, त्वचा 
लिभित्त युत दो ३, व्यष्टिवचाके निमित्त सुदुव हो ४, लोहितक निमित्त सुहुत हो ५८ 
छोदितके निमित्त लुत हो ६, मेदक निमित्त सुहत हो ७, भदके० <; मांसके निमित्त सुहुत हो 
९» मांसक० १०, सायुओकं निमित्त नुहुद हो ११, लायुके निभित्त० १२९, अस्थियोके निमित्त 


सुत हो १३; अस्थियोके° १४; मन्यकि निमित्त प्रष्ठ होम हो १५, मल्नाके निमित्त मुहूत 
ह्यो १६, वीर्यके निमित्त नुद्ुव हो १७ गुदाक्रे निमित्त चुहुव हो १८ ॥ ४ ॥ 


मन्तः । 
आयासायश्ाहां प्परायासायस्वाहासंग्यासायख्ाह 
वियासायस्वाहंद्यासायस्वाहां ॥ शुचेखाहाशोच॑ते 
स्वाहाशोचमानायस्वाहाशोकायस्वाहां ॥ ५ ॥ 
ॐ आयासायेत्यस्य विनियोगः एवंवत्‌ ॥ & ५ 


भ्ााष्यम्‌-( जायासाय ) आयासरादयो देवविशेषाः पभरायासाय संयासाय वियासाय 
उद्या्ाय डवे, शोचते, शोचमानाय, शोकाय, देवविशेषाय ( स्वाहा ) सुहतमस्व॒ ! 
[ यज्ु= २९।११ } ॥\५॥ 
भावार्य-आयास देवाकरे निमित्त सुहत हो १ प्रायासके निभित्त सुहुतं हो २, सेयास- 
देवतताके निमित्त घुहुत हो ३ चियासदेवताके निभित्त ०. हो ४, उद्ासदेवचाके निमित्त 
सुव हो ५, गु चदेवतकि निभित्त सुहत हो ६; द्वताके निमित्त सुहृत हो ५ शोच- 
मानके निमित्त सुहव हयो ८, शोकके निमित्त सुहु हो ।॥ ९॥ ५ ॥ 
विरोष-देहपरिधमको भोग हो? इन्द्रियपरिथिमको भोग हो, मानसपरि्रमको भोग 
हो, वुद्धिपरिश्रमको भोग हो, प्राणपरिश्रमको मोग हो, यह्‌ आयासादि पांचोका अर्थं ३।।५॥) 


( १००) सुद्राष्टाध्यासी- [ सप्तमो- 
मन््ः \ 
तपसुस्वाहा तप्प्यतेसवाहातप्प्य॑मानाय्ाहात- 
पायस्वाहाधुम्मीयस्वाह। ॥ निष्डतयेस्वाहाप्पर 
यरिचिच्येस्वाहामिषजायस्वाहां ॥ ६ ॥ 
ॐ तपस त्यस्य विनियोगः पूर्ववत्‌ ॥ & ॥ 


भाष्यमू-( तपसे ) तप्यते, तप्यमानाय, तप्ताय, धर्माय, निष्छसै, पराय्ित्तमे, भेष 
जाय, स्वाहा । [ यञ्ु° ३९।१२ ] ॥ ६ ॥ 


भाषा्य-तपके निमित्त सुष्ुद हो? , तप्यते निमित्त सुहत हो २: लप्यमानके निसित्त 
सुदतत हो ३, त्क निमित्त सुहुत हो ४ धमक निमित्त सुहृत हौ ५ निष्कृतिके निमित्त सुहत 
दो &: प्रायश्चित्त फ़ निभित्त गुहुत हो ५ मेषजकते निमिन मोगसमर्पण हो ॥ ८ & ।! 


मन्ः । 
युमायस्वाहान्तकायस्वाहगरूयवेस्वाहा ॥ ब्रह्मणे 
स्वादाग्बहमहलायेस्वाहाविश्यैनभ्योदेवेभ्युस्वाहा 
ावए्रथिवीन्भ्याश्स्ाहां ॥ ७ ॥ 


इतिसरदितायांसदपटेसप्मोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
ॐ यमायेति विनियोगः पूर्ववत्‌ ॥ ७ ॥ 
भाष्यम्‌-( यमाय ) प्रतपतये ( अन्तकाय ) कालाय ८ मृत्यवे ) सृलयुनामकायः 
( हणे › परमात्मने ( ्रहमदत्याये ) त्र्याय ८ विदवेभ्यो देवेभ्यः ) एतेभ्यो देवेभ्यः 
( स्वाहा ) युहतमस्तु ( चावाष्रथिवीम्याम्‌ ) चावापथिवीभ्याम्‌ ( स्वाहा ) घुहृतमस्॒ । 
इत्यन्तामाइति जुहुयात्‌ [ यज्जः ३९।१२ } 1] ७॥ 
भाषाथ-य॒मके निमित्त सुत हो १, अन्तकके निमित्त पुहत हो २ मृत्युके गिमिित्त 
युहुव हो २, जह्यके निभित्त सुहुत हो, ४; बह्महत्याकं निभित्त सुहत ह्यो ५ सेपूणं देवताओके 


निमित्त सुत हो & भूरोकसे द्युखोकपर्न्त जितने देवता है उन सबकी प्रीतिके निमित्त यह 
केष पूणहुति दौजाती हे भरीप्रकारखे गीत हो \॥ ७ ॥ # 


इति श्रीरुदाके प० ज्वालाप्रसादमिघ्रकृतसंत्छतार्म्वभाषाभाष्यवरमन्वितः सप्तमोऽभ्यायः ॥ ७ ॥ 
- थ 


इव्यायः ८ | नाष्य्हिना। { १०९) 


अथाष्टमोऽध्यायः । 
मन्त्रः । 
हरिः ॐ ॥ बाजंश्च मप्रपवशबमेप्रय॑तिश्चमप्र 
पितिश्चमेधी तिशच॑मे्तश्चमेस्वरस्चमेश्छोरकः 
रचमेरश्रवरचमेर धर्तिर्चमेज्यो तिर्चमेस्वश्चम 
ज्ञेनकर्प्पन्ताम्‌ ॥ 9 ॥ 


ॐ वाज म्‌ इत्यस्य देवा ऋषयः । शक्री छन्द अग्निदेवा । 
वसोधाराहुतिहोमे विनि० ॥ ३ ॥ 
भाष्यम्‌ -यजमान  आज्यरसस्छृत्याथेपरिमाणया महव्यौदुम्बर्या मुचा महता मुम पचार 
अहीत माज्यमरण्येनूच्ये पुरोडाओे तदुपरि सन्ततं विच्छिन्नधारं यथातथा वसोधःरासंज्ञानाहइतिं 
जुहोति । घृतेथिम्राप्े सति वान्श्यत्यादिदहोममत्राःम्माः । चकाराः सस॒चया्थःः । ( वाजः ) 
अन्नम्‌ ८ प्रसवः ) अन्नदानाभ्यनुज्ञा दीयतां युज्यतामिति, ८ प्रयतिः ) शुद्धिः ( प्रसितिः ) 
बन्धनमन्नविषयोौत्छुक्यम्‌ ( धीतिः ) ध्यान तुः > सङ्कस्पो यज्ञो वा (स्वरः) साधु 
शब्दः ( रंखोकः ) पयवन्धः स्तुतिवां ( श्रवः ) वेदमन्त्रा श्रवणसामध्यं वा ( श्रतिः) 
ब्राह्मणम्‌ श्रवणसामर्थ्यं वा ( ज्योतिः) प्रकाशः ( स्वः) स्वगैः एते (मे) मम॑ ( यतेन ) 
यज्ञेन ८ कल्यन्ताम्‌ ) सम्पन्ना भवन्तु । स यज्ञो वानादीनां दातास्मभ्यं भवलिस्यथः । एवमपरे 
सवत्र ¦ [ यज्ु° १८।१ ] ॥ १ ॥ 
भाषा्थ-ईइस यज्ञके फटरसे देवगण मेरे निमित्त अन्न ओर मेरे निमिन्न ( दीयतां युज्य 
ताम्‌ ) दस प्रकार अन्नदानङी अनुज्ञा ओर मेरे निमित्त; शुद्धि अच्च विषयक उस्युकताः 
ध्यान बिचार ओर सकल्प वा यज्ञ ओर साधुशव्दः पद्यवैधन्‌ वा स्तुति ओर चेदसन््रोकां 


-्रवण वा उसकी सामथ्ये, ब्राह्मणश्रवणकी सामध्य, परक ओर स्वगं प्राप करे अथात्‌ 
यज्ञके फरसे यह सव पदाथं हमको प्रप्र दँ !! १॥ 


मन्त्रः । 
प्राणश्चमपानश्चमेध्यानश्चमेप॒श्चमेचित्तञ्चमऽ- 
आधीतञ्चमेवाक्चमेमर्नश्चमेचध्स्चमेरभ्रोचच्च 
मेदक्चरूचमबलञच्मयज्तेनकरप्पन्ताम्‌ ॥ २॥ 


( ९०४ ) सद्राष्एयायी- { अष्टमो- 
मन्त्रः | 
कऋतञ्चमेम्रतचमेयक्ष्मच्चमेनामयचमजीवातुश्च 
मदीघोयुतञ्चमेनमिच्रञ्चमेमयञ्चमेघुखञ्मेश्य- 
नच्चमेपुषाश्चमेसुटिनञ्मयज्नेनंङरप्पन्ताम्‌ र 


ॐ उतमित्यस्य देवा ऋषयः । थरिगतिशक्छरी @° । अभि 
देवता । वि० पू०॥ &॥ 


भाष्यम्‌--( ऋतम्‌ ) यश्ादिकर्म ( अमरतन्‌ ) तत्फलमूतं स्वर्गादि ( यक्ष्मः ) यक्ष्म- 
णोऽमावोऽयक्ष्म षादुक्षयाहिरोगाभावः ( अनामयत्‌ ) सामान्यन्याधिराहित्यम्‌ ८ जीवातुः ) 
व्याधिनाङकमौषधम्‌ ८ दीर्घायुलम्‌ ) बहुकाटमायुः ( अनमित्रम्‌ ) शात्रराहिव्यम्‌ ( ममयम्‌ ) 
भीतिरष्हित्यम्‌ ( सुखम्‌ ) आनन्दः ( शयनम्‌ ) संस्कृता शय्या ( सूषाः ) सोभन उषः 
स्नानसंव्यादरियुक्तः प्रातः काठः ( सुदिनम्‌ › य्ञदानाध्ययनादियुक्तं सवं दिनम्‌ एते ( मे ) 
मम ( यन्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) सिष्यन्तु { यज्ु° १८।६]॥६॥ 
भाषार्थ-यज्ञादि कम, उसका फर स्वगोदि, धातुक्षयादि रोगक्रा अभावः सामान्य 
व्याधिका अभावः व्याधिना्ञकू ओषधि; दीघौयु, रात्रजोँका अमाव, नियता; आनन्द, 


सजाईं हुं सेजः संध्यार्वदनादि युक्त सुप्रभात ओर यज्ञदानाध्ययनादि युक्त संपूण दिन इस 
यज्ञकर फलरसं देवदा यह्‌ खव मरे निसित्त प्रदान कर ॥ £ ॥ 


मन्ञः । 
अन्ताचमेधतांचमक्षम॑श्चमधरतिर्चमे विश्धञ्चम 
 मर्हर्चमस्‌ विचमेज्ञाचचमेसुरुचमेप्रसुर्चमसीरच 
मठर्यस्चिमपङ्नकटष्पन्तास्‌ ॥ ७ ॥ 
ॐ यन्ताचेत्यस्थ देवा ऋषयः । निच्यदतिजगती छन्दः 
अधिदेवता । वि° पू० ॥ ७॥ 
भाप्यम्‌-८ यन्ता ) अख्ादे्नियन्ता ८ पर्ता ) पोषकः पित्रादिः ( क्षेमः ) विच्यामान- 
धनस्य रक्षणशक्तिः ( धृतिः ) आपरस्वेपि स्थिरचित्तस्वम्‌ ८ विदवम्‌ ) सर्वानुकूर्यम्‌ ( महः ) 
पूजा ८ संवित्‌ ) वेदशा्धादिक्ञानम्‌ ( ज्ञात्रम्‌ ) विज्ञानसामथ्यैम्‌ ( सुः ) पुत्रादिप्ररणसामथ्येस्‌ 


( प्रसूः ) पुत्रोयत्यादिसामध्येस्‌ ८ सीरम्‌ ) ददि कृषि्ृतधान्यनिष्पत्तिः ( यः ) कषिषति - 
-बन्धनिदृ्तिः । एते (मे ) मम ( यज्ञेन कठ्पन्ताम्‌ ) सम्पयन्ताम्‌ । [ यजु ° १८१७ ] ॥७ 


ऽध्यायः८ 1 माष्यसहिता । ( १०५ ) 


भाषा्थ-अश्वजदिका नियन्त॒स्व, प्रजाकी पन सक्ति, विश्मान धनकी रक्षण शक्तिः 
` आपत्तिम भी स्थिरचित्तताः सत्रकी अनुक्ताः पूजासत्कार, वेदशाखादिका ज्ञान; विज्ञानकी 
सामथ्ये, आज्ञा प्रदान वा पुक्रादि प्रेरणकी सामथ्यं, पुत्रोद्पत्ति आदिकी सामथ्यै छषि आदिक 
उपयोगी हटादिं वा कृषिङ्कृत धान्यकी प्राप्न ओर क्षिके प्रतिवंधकी जिघरत्ति, अन्वष्टका 
अमाव यह सव यज्ञ द्वारा अर्थात्‌ इस यज्ञक्रे फर्स मरे निचित्त देवता प्रदान करे ) ८) 


मन्तः । 
राचमेम्यश्चमेप्पियच्चमेवकामःचमेकाम॑श्चमे 
सोमनसश्चमेमगंर्चमेदविणञ्चममदञ्च॑मेश्रयंर्च 
मेवसीयश्चमेयरारचमेयज्ञेनकर्प्पन्ता्‌ ॥ ८ ॥ 


ॐ शमित्यस्य देवा ऋषयः । विराट्‌ शक्ररी छन्दः । अशि 
व्रता । विण पू०॥८॥ 

भाष्यम्‌-( चम्‌ ) रेदि मुम्‌ ( मयः ) आमुष्पिकं सुखम्‌ ( प्रियम्‌ ) प्रीद्युलादकं 
वस्तु ( अनुक्ामः ) अनुकरूखयतनसाध्यः पदार्थः ( कामः ) विषयमोगजनित सुखम्‌ ( सौम- 
नसः ) मनःस्वास्थ्यकरो बन्धुवगेः ( मगः ) सौभाग्यम्‌ ८ द्रविणम्‌ ) धनम्‌ ८ भद्रम्‌ ) 
रेहिकं कल्याणम्‌ (श्रेयः ) पारलौकिकम्‌ ( वक्तीयः ) निवासयोग्यो वसुमान्‌ गृहदादिः 
(यशः) कीतिः । एते भे) मम ( यज्ञेन कलन्ताम्‌ ) कप्त भवन्तु । [यज्ञु०१८।८] ॥८॥ 


भाषार्थ-इस छोकका सुख, परखोकका सुखः प्रीति आदिकः उतादक वस्तु, अदुक्‌ 
यत्नसे साध्य पदार्थ, विषय भोगजनिव सुख, मनके स्वास्थ्यकारी बंधुवमे, सोभाग्य; घनः 
इस खोकका कल्याण, पारलौकिक कल्याण, निवास योग्य धनयुक्त गृहादि ओर कीतिं यह 
सव मेरे निमित्त देवता यज्कके फङ्से प्रदान करे ! ८ ॥ 


मन्ः । 
उक्वममुदताचमुपयद्चमरसंरचमेघतच्चममधु- 
चमसग्नधर्चमेसप।तिरचमेक पिर्च॑मेवष्िर्चम 
जेच्॑चमःऽओधियञ्चभवन्ञेन॑कस्प्पन्ताम्‌ ॥ ९ ॥ 
ॐ उर्कचेत्यस्य देवा ऋषयः । शक्री छन्दः । अभिदैवता । 
वि° पू०॥९॥ 


भाष्यम्‌- ( उक्च ) अन्नम्‌ ( सूता ) प्रिया सत्या वाक्‌ ( पयः ) दुम्‌ ( रसः ) 
सारः ८ घृतम्‌ ) आज्यम्‌ ( मधु ) क्षौद्रम्‌ ( सग्धिः ) बन्धुभिः सह भोजनम्‌ ( सपीति; 


2. रुद्राषाच्यायी- [ जष्टमो- 
वधिः स पानस्‌ ( षिः ) ठतकतभान्यसिद्धः {टिः ) धा्वनिषपदिकायच् छम; 
जयतःमर््यम्‌ (ओौद्धिचर्‌) आभ्रादिवृक्षोत्पचिः एते मम यज्ञेन क्यन्ताम्‌ {यज्ज = १९।९॥९॥ 


भावार्थ-अन्न) प्रिय सत्यत्राक्यः दुध, दुग्धसार, टत, राहत वा मधुर पदार्थः बाधवोके 
साथ एकत्र भोजन, वेधरुजनोके साथ एकत पानः कषिद्रारा धान्यसिद्धि, धान्य उत्पन्न दोनेकी ` 
अघ॒द्ल वृष्टिः जयकी सामथ्ये ओर आग्रादि वरो उसपत्तिः यह सब इस यज्ञकर फलस. 
देवरा मर निमित्त प्रदान करे |} ९1! 


मन्त्रः । 
(र ( ¶ "क 19  # क [क 
रयिश्च॑मेरार्यर्चमेपएषटचमेपशिरचमेवियुचमेप्रयु 
(क । मेपुणच्च॑मेपणत ये 1 क. व 
चमपूणच्च मपूणतस्चमेकु्यवच्चमेक्षतञ्चमन्नचचुम 
ध्॑चमेयज्ञेनकटप्पन्ताम्‌ ॥ १० ॥ 
_ ॐ रचिश्चत्यस्य देवा पयः । निच्यृच्छक्ररी छन्दः । अभि 
देवन | वि° पू०॥१०॥ 
माष्यम्‌--( रयिः ) मुवणेम्‌ { रायः ) सुक्तादिनणयः ८ पुष्टम्‌ ) धन्‌पोषः ८ पुष्टिः ) 
करीरपोषकः ( विभुः ) व्यापतिसान्येम्‌ ( प्रमु: ) एेश्वर्यम्‌ ८ पृणेन्‌ ) धनपुत्रादि वाह्यम्‌, 
८ पूणेतरम्‌ ) अत्यन्तं परणं पूर्णत गजटरगादि वाह्यम्‌ ८ कुयवम्‌ ) ऊकुसितधान्यमपि 


( अक्षितम्‌ ) क्षयर्हानं धान्यादि ( अद्रम्‌ ) ओदनादि ( श्चुत्‌ ) अुक्ता्रपरिपाकः एतं 
( यजन क्स्पन्तार्‌ ) सम्पन्ना मदन्तु । - यज्जु° १८।१०] ॥ १० ॥ 

भाषाथ-सु वणं, मोतीजादिः धनकी पुष्टि, शरीरकी पुष्टता, व्यािसामथ्यः एेश्वय वाए 
प्रसुताकी सासथ्य. धनयुत्रदिकी इदतायतः गजतुरदगञदिकीौ बहुतायत, निष्कष्टयव वा निष्क्‌ 
यवसे मिले त्रीहि आदि अन्नः क्यहीन धान्यादि चावल. भात आदिः अर मोजनकियेः 
अन्नपाक, यदह सव मरे निमित्त इस यज्ञके फरसे देवता कस्पना करे ।। १० ॥ 


मन्त्रः | 
विततच्चमेवेस्मेभूतच्चमेमपिष्प्यचमेसुगर्च॑मेसु- 
पर्थ्यञ्चम+्ुटचमऽऋटि स्वमेष मह्प्िद 
मेमतिर्चमयुमतिश्वमयन्ञेनकल्प्पन्ताम्‌ ॥११॥ 


ॐ वित्तमित्यस्य देवा ऊषयः । भुरिकछ्करी छन्दः । अभिदै- 
वता । पि १० ॥ १३ ॥ 


ऽव्यायः ८ ] भाष्यस्हिना ; \ १०७ ) 


( मक्ष्त्‌ } सम्परस्यमानं केत्रादि ( वगम्‌ › वृन मम्यते यत्र तल्मुगं सुगन्यो दंश 


( सुपथ्यम्‌ ) लोभनं हितम्‌ ( ऋद्धम्‌ ) पमरद्ध यज्ञफलम्‌ ( ऋद्धिः) यज्ञादिसमृद्धिः 
( क्खप्तम्‌ ) कार्यक्षमं द्रत्याडि ८ क्ट्तिः › स्वकायेसामथ्यंम्‌ ८ मिः ) पठा्ेमात्रनिश्चयः 
( मतिः ) वट कार्यादिषु निश्चयः एते (मे) मम ( यन्ञेन कच्यन्ताम ) सम्पन्ताम्‌ । 
| य° १८।११ } ॥ ११॥ 

भाषाथ-पूवर्त्य घनः संपद्यमान धनः पूर्वसिद्ध क्षेत्रादि; मकिप्यकारमे दनव 
क्षेवादिः सुखगस्य देश्च वा युखवोधक्री साम्यं, शोभनहितः समरद्धयज्ञका रख यज्ञादिकौः 


समरद्धि कायं साधक अपयोध्र धन दत्य, स्वरार्यसाधनसा न्य. पदार्थमाचका निश्चय ओर 
घेडकायांदिका निश्चय यह्‌ सव मेरे निमित्त इस यन्तक्र फटे देवता प्रदान कर । ११११. 


मन्यः । 
प्रीद्यर्चमयवारचमेमाषांर्चमतिलास्चमे पुटा 
सचमेखहवाश्चमेप्रियद्वद्चमेणवदचमेर्यामा - 
कार्चमेनीवाराश्चमेगो धू मांश्चमेमसुरार्चमेयज्ञे 
नंकट्प्पन्ताम्‌ ॥ १२ ॥ 


ॐ व्रीहय इत्यस्य देवा ऋषयः । भुरिगतिशक्ररी छन्दः 1 
अथिदंवतां । वि° पू ॥ १२॥ 


भाष्यम्‌-( व्रीहयः ) बीहयः ( यवाः) यवाः (माषाः) माषाः (तिलाः) 
तिलाः ( सुद्धा ) म॒ट्ाः ८ खच्वाः ) चणकाः लङ्काश्च ( प्रियगवः) कगवः प्रसिद्धाः 
( अणवः ) चीनकाः ८ इयामाकाः ) त्णधान्यानि अआम्याणि कोद्रवदवेन प्रसिद्धानि 
( नीवाराः ) तृणधान्यान्यरण्वानि ( गोधूमाः >) गोधूमाः ( मषुराः >) मसुराश्च एते 
धान्वविरेष्राः ( मे ) मम ( यज्ञेन कलन्ताम्‌ ) सम्पघन्ताम्‌ । [ यु ° १८।१२ )॥१२॥ 


भा षार्थ-इसर यज्ञके फलस देवतालटोग मुञ्च रो त्रीहिधान्य प्रदान करे, इस यज्ञकं फर्स: 
देवताल्योग मुञ्चको जौ प्रदान करे, इस यन्नके फते देवताखोग मुञ्चको उडद प्रदान कर, इस 
यज्ञे फरसे देबताखोग मुञ्चको ति प्रदान करै, इस यज्लके फर्स देवतारोग सुद्चको मूग 
प्रदान करे, इस यज्ञके फछसे देवचारोग स॒ङ्चको चना प्रद्ठान करर, इस यन्ञके फछसे दैवताोगः 
मुद्यको केगनी प्रदान करर इस यज्नके एसे देवल्लालोग सुश्नको चीनक तदु प्रदान कर, इस 
यज्ञके फल्से देवतालोग सुञ्चको तृणघान्य श्यामाक प्रदान करैः इस यज्ञकं रसे देवताखोगः 
को नीवार घान्य प्रदान करर इस यन्ञके फडसे देवतासेग सुद्धक्रो गेह प्रदान कर, शस 
यज्ञके फरुसे देवताखोग सुञ्चको मसूर म्रदान कर, ॥ १२। 


५ १०८ ) सुद्राष्टाध्यायी- [ मष्टमगो- 
मन्ञः । 
अहम्माचमणातकाचमगिरयरचमेपर्वताश््चमसिक्ता 
उचमेवनस्प्पतयश्चमेहिरण्यञ्चभयर्चमेरयामच्मटो 
हञ्चमेसीसंञ्म्रपुचमेयक्नेकर्प्पन्ताम्‌ ॥१३ ॥ 


ॐ अश्मेत्यस्य देवा पयः । भगिगतिशक्ररी छन्दः । अभि 
वता! विण प०॥ १३॥ 


भाव्यम्‌-( अदमा ) पाषाणः ( मृत्तिका ) प्ररास्ना मृत्‌ ( मिरयः > श्रुद्रपवताः गोव- 
दमाघ्वदरतकादयः ८ पेताः ) महाम्तो मदर्दिमा्यादयः ( सिकताः › चकंराः ( वनस्प- 
तयः ) पुष्पं विना फलवन्तः पनसोटुम्बरादयः { हिरण्यम्‌ ) नुवणस्‌ रजतवा ( अयः) 
रोहम्‌ ( द्याम्‌ ) नाञ्रछोदम्‌ ( लोहम्‌ ) रोदे काडायसम्‌ ( सीसम्‌ ) सीसं प्रसिद्धम्‌ 
(त्रपु ) रंगम्‌ एत कावत्रिरषेधु ( मे ) मम ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) सम्प्न्ताम्‌ 
.( यञ्ु० १८ । १३] ॥ १३॥ 

भाषाथ-इस यज्ञके फटसे देवता लोग मुञ्चकरो पाषाण प्रदान करः, इस यज्ञे 'टरसे 

देवता छोग सुद्यको श्रेष्ठ मृत्तिका प्रदान कर, इस यज्ञके टस देवतालोग मुद्चको छौटे पवेत 
प्रदान कर) इस यज्ञकं फर्स देवव खोग मुद्धको मन्द्रादि वड पवेत प्रदाल शर; ईइ स 
कलसे देवता छोग मुञ्चको बाट प्रदान करे, इस यज्चके फलस देवता छोग युञ्चको वनस्पति 
दानं करे, इस यज्ञके फर्स देवता छोय मुद्धको मुष्णं प्रदान कूर; इस यज्ञके फर्स देवता 
रोग मुञ्चको शहा प्रदान कर, इस यज्क्रे फट्ते देवता लोग मुद्को ताबा प्रदान कर, इस 
यज्ञके फश्से देवता खोग युञ्चको कोसी प्रदान करे, उस यज्ञक्रे फल्से देव्ता खोग अुद्यको 
सीसा प्रदान करं; इस यज्ञके फलस देवता छोग मुञ्चको राग प्रदान करें अथांन्‌ मनुप्योको इन 
वस्तु ओसि कायं कौशल करके अपनी उश्चति करनी चाहिय ।॥ १३ ॥ 


मन्ञः। 
अथिश्वमऽआप॑र्चमेवीरधरच्चमऽमषधयरस्चमङ्ृष् 
पच्यारच्चमङ्ष्पच्यारच्चमेग्राम्म्याश्चमेपरशवेञरं 
णण्यारच्चमेवित्तञचमेवित्तिरिचमेभृतञ्चमे पतिद्च्चमयज्ञ 
नकर्प्पन्ताम्‌ ॥ १४ ॥ 


ॐ अभिरित्यस्य देवा ऋषयः । निच्य॒दष्िश्छन्दः । अभि 
चता । वि० प° ॥ १४ ॥ 


ऽव्ययः ८ 1 भाग्यस्हिता ¦ ( १०९) 


भाच्यमु-( अरिः प्रथिवीस्थो वहिः ( आप ) अन्तरिक्षस्थानि जलानि ( वीर्धः ; 
गुल्माः ( ओषधयः ) फरुपाकान्ताः ८( कृष्टपच्याः ) भूमिकषेणबीजवापादिकममिर्निष्पाया 
ओषवयः ( अकृष्टपच्याः ) स्वयमेवोदखद्यमानाः नीवारगवेध्कादयः ( ग्रान्याः ) यामं सवाः 
८ पञ्चवः , गोऽश्वमहिषाजाविगदमोषट्दयः (आरण्याः) अरण्ये भवः: परावः हस्तिसिदसरभस्ग" 
गवयमकंटादयः (वित्तम्‌) पूर्ैरून्धम्‌ (वित्तिः) भाविलामः ( मृतम्‌ ) जाबपुत्रादिकम्‌ ८ मृतिः ) 
एश्वयं स्वाजितम्‌ । एतानि ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) सम्पचन्ताम्‌ [ यज्ु० १८१४ ¦ ॥ १४॥ 

. भाषार्थ-इस यज्ञकं फरचच देवताखोग मुश्चको अभ्रिकौ अनुद्रुत प्रदान करे इस १ 
फर्स देवतालोग सुञ्चको जही अनुक्ता प्रदान कर, इस यज्ञ के फडसे देवचाखोग मुञ्चको 
खता प्रदान वरे, इस्‌ यज्ञके फएलसे देवतारोग सुद्यको फल पकनेतक्र रहनेवाङी ओषधि प्रदान 
करे, इस -यज्ञके रसे देवतालोग सुश्चको जोतन्‌ बोनेसे प्राप होनवाडी ओषधि प्रदान करे, इस. 
यज्ञके फठसे देवतालोग सुञ्चको स्वरं उत्पन्न होनेव छे नीवार गवेधुकादि प्रदान कर, इस 
यज्ञके फर्से देवताखोग मुञ्च को विडालादि प्रदान कर्‌, इस यज्ञके फर्स देवताल्मेग युञ्चका 
हाथि आदि मदान्‌ करः इस यज्ञके फस देवताटोग मुञ्चको पूर्व॑रच्ध प्रदान करे, इस यज्ञकर 

क, क५० १५७ ष # 
करसे देवताखोग सुद्यको होन्ार ले प्रदान करे; इस यज्ञके फर्स देवता लोग मुद्ध 
व्रिधमान पुत्रादि भदान करः इख यज्ञके फलस देवतारोग सुञ्चको एेश्वये प्रदान करे ।॥ १४ ॥ 


मन्तः । 
बयुचमेवय॒तिरच्चमेकम्चमेशर्तिरच्चमर्थरच्चम्‌ऽए- 
म॑रच्चमऽदत्याचमेगतिरच्चभयकञेनकरप्पन्ताम्‌ ॥१५॥ 


_ ॐ वघुचेत्यस्य देवा ऋषयः । विराडा्षी बहती छं° । अग्रि 
देवता । वि पू०॥ १५ ॥ 
माष्यम्‌-( वमु ) भनं गवादिकम्‌ ( वसतिः ) वासस्थानं गृहम्‌ ८ कर्मं ) अभिदोत्रादि 
( श्चक्तिः ) तदनुष्ठानसामथ्वम्‌ ( अथः ) अभिलषितः पदार्थः ( एमः ) प्रास्तव्योऽथः ( इत्या ) 
भावे क्यप्‌ अयनमिष्टम्राप्टयपायः ( गतिः ) इष्टप्रा्षिः एते (मे ) मम ( यज्ञेन कदयन्ताम्‌ ) 
सम्पद्यन्ताम्‌ । | यज्ु° १८ १५ | ॥ १५. ॥ 
भाषार्थ-इस यज्ञके फटसे देवताखोग सुक्क धन प्रदान करैः इस यज्ञक फलसे दैवता 
लोग सु्चको वासस्थान ( गृह ) प्रदान करे, इस यज्ञके डस देवताखोग सुञ्चको अचिहोत्रादि 
प्रदानं करैः इस यज्ञके फरूसे दवतालोग सुञ्चको उसके अयु ष्ठानकी सामथ्यै प्रदान करर, इस 
यज्ञके फरसे देवताखोग मुद्यको अभिरूषित पदार्थं प्रदान करे, इस यज्ञके फरसे देवताङोग 
गुह्यको प्रापि योग्य अर्थ प्रदान करे, इस यज्ञके रूकसे देबतालोग मुञ्चको इष्टप्राधिका उपायः 
्रदान-करं. इस यज्चके फटसे देवतारोग मुद्चको इष्टकी प्रापि प्रदान करे 1 १५॥ 


मन्ः। 
अग्रिदच्चम्‌ऽनद्रशज्चमेसोम॑रच्चमऽहन्द्रंच्चमे 


{ ११ सद्राट्यायी- [ जष्टम- 


सविताचमऽइन्द्ररस्वमेसरस्वतीचमऽनद्ररच्चम 
पुषाचमऽटृन्द्ररच्चमेदहश्प्पतङ्च्चमऽटन्द्ररच्च 
मम॒न्नेनकसर्प्पन्ताम्‌ ॥ १६ ॥ 


५ न र ८०५ है = # 
ॐ अथिरिःयस्य देवा ऋषयः । निच्थुद्राघ्ची पंक्तिश्छन्दः । 
. र १ 
अगरिदैवता । पि° पर ॥ 3६ ॥ 

माप्यम्‌-मधर्िन््राणि उुदोति अधसयेन्ददेवत्यत्वादयस्य नानादेवत्यत्वात्‌ { अभि ) 
( इन्द्रः ) ( सोमः) ( इनदरः । ( सविता ) ( इन्द्रः ) (सरस्वती ) (इन्दः) (पूषा 
{ इन्दः ) ( इयतति ) ( इन्द्रः ) एन परसिद्धाः देवताः ( तैः ) समानमागलतयादटिन्द्र एककय 
सुह पठयते यास्कोक्ता इन्दरशब्दस्य नानार्थाः कायां एवमपरे ऽपि कण्डिकाद्वये ज्ञातम्यम्‌ । 
एते क्त्यन्ताम्‌ ¦ | यज्नु° १८ ¦ १६ } ॥\ १६ ॥ 
भाषाथे-इस यज्ञके फलस देवतादोग मुद्चको अच्चिकी अनुक्रूटता प्रदान कर, इस यज्ञके 
कसे देवतालोग स॒द्चको इन्द्रदे र कौ अनुक्कखता प्रदान करर, इस यज्ञके फर्स देवतारोग 
मु्यको सोभदेवताकी अनुकरुखवा प्रदान कर; इख यज्ञके फडसे देवताटोग सुञ्चको इन्द्र प्रदान 
करे, इस यज्ञके फङसे देवतालोग मुञ्चको सविता प्रदान कर, इख यज्चके फलस रेवक्ाखोग 
मुद्चको इन्द्र प्रदान केर, यह यज्ञके फटरसे देवताखेग सुद्चको सरस्वती ( बाणी ) की अनु- 
कूखता प्रदान करर, इस यज्ञकर फरसे देवतालोग उुश्चको इन्द्र प्रदान करे इस यज्ञकं फठसे . 
देवताख्णोग सुञ्चको पृषादेवता प्रदान करः इस यज्ञके फस देवत्ाखोग मुह्धको इन्द्र ध्रदन 


कर, इस यज्खके फटस देवतालोग युञ्चको ब्रहस्पति प्रदान करः इस यज्ञकछे पएठसं देचत्रारोग 
- सुञ्चको इन्द्रटी अनुक्कख्वा प्रदान करं । १६ 


मन्तरः। 
मिचर्चमऽटन्द्रश्यमवस्णरस्चमऽटन्द्रस्चमेधाता 
रच्चमत्वद चमदइन्द्ररच्चममस्तरस्च 
मऽटन्द्ररस्चमविश्यचमदेवाऽटन्द्रश्च्चमयज्ञेनक 
स्प्पन्ताम्‌ ॥ १७॥ 


ॐ मित्र इत्यस्य देवा ऋषयः । षिराट्‌ शक्र छन्दः । अभि 

दवता । पि पू ॥ १७ ॥ | 
माष्यम्‌-- म्रः ) ( वहणः ).ाता ( कष्टा ) ( मरूतः ) ( विद्वेदेवाः ८ प्रसिद्धाः ) 

भ्रतयेकभिन्द्रः। एते ( मे ) मम ( येन कह्यन्ताम्‌ › सम्यन्ताम्‌ {यज्ञ॒ ° १८।१७}.॥१७॥ 


ऽध्यायः < ¦ माष्यसदहिता । (१९११) 


भाषा्थ-मिन्रदेवताः इन्दर वरुणः इन्द्र, धाता, इन्द्र, उष्टा? इन्द्र, मरुत, इन्द्र, विश्चदवा 


भ | ॥ १ ५ 


दवता, ओर इन्द्रकी अनुक्ता यह सव इस यज्ञके फडसे देवतारोन मुञ्चको प्रदान कर! १७ 
मन्यः 
पृथिवीचमःऽइन्द्ररच्चमेन्तरि्षचमःऽइन्दरश्च्चमेः 

यी श्वं मन्द्ररस्चमप्तमारवमऽहनद्रश्चुमेनक्चत्रः 

णिचमऽइन्द्रश्चमेदिशंश्चमडन्द्रश्चमेवञेनकः 

त्पन्ताम्‌ ॥ १८ ॥ 

ॐ परथिवी चेत्यस्य देवा षयः । भुरिक्छ्करी छं । अभि 
दैवता । वि° १० ॥ १८ ॥ 

भाष्यम्‌-८ प्रथिवी ) परथिवी ८ अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षम्‌ ८ बौ: ) दिवक्ललोक्षयम्‌ 


( समाः वषांधिष्ठाव्यो देवताः ( नक्षत्राणि ) अध्िन्यादीनि ( दिश्चः ) प्रागाचाः एते (मे) 
-मम ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) सम्प्यन्ताम्‌ । { यज्ु०° १८ १८] ॥ १८॥। 


भाषार्य-इस यज्ञके पटे देवताखोग .सुञ्चको प्रथिवी प्रदान -करर, इस यज्लके फटसे 
देवताखोग युञ्चको इन्द्र प्रदान कर, इस यज्ञकर फठसे देवताोग सुद्चको अन्तरिष्चलोक प्रदान 
करर, इख यज्जके एसे देवतालोग सुद्चको इन्द्र श्रदान करै, इस यज्ञके फलसे देवकालोगं 
सुद्चको दो प्रदान करैः इस यज्ञकर फचसे दवताखोग सुद्यको इन्द्र प्रदान करै इस यज्ञके 
फलसे देवतारोग सुद्चको वाके अधिष्ठाकदेवता प्रदान करै, इस यञ्च फर्से देवतारोग 
सुद्षको इन्द्र प्रदान करे, इस यज्ञके फकसे देवतारोग युद्यको नक्षत्र भ्रदान करं, इस यज्ञके 
-फलसे देवताखोग सुञ्चको इन्द्र प्रदान कर, इख यज्ञकर देवतारोग युद्चकौ दिक प्रदान कर, इस 
-यज्चके फरसे देवताटोग मुद्धको इन्द्र रेश्चय प्रदान करै 1! १८ ॥ 


पन्नः । 
अरङ््श्चमेरकम्मिश्चुमदम्म्यश्युमेधिपति 
श्मरपाथ्शचश्चमेन्तम्योमश्ं मररन्दरवा- 
य॒वश्चंमे मेतावरुणश्चमऽ आश्विनश्च न 
प्प्रतिप्प्स्थानरस्चमेराक्रर्च्च॑मेमन्थीचमेयज्ञन 
कृर्प्पन्ताम्‌ ॥ १९॥ 


(११२) रु द्राह्माध्यायी- [ अष्टमो- 


ॐ १, च क ४ क ह | क्ट # 
ॐ अंह्युरित्यस्य देवा ऋषयः । निच्य॒दत्यष्ि छं ० । अथिदं ॥ 
वृता । षि° पू° ॥ १९ ॥ 
भाष्यम्‌-अध ग्रहान्‌ जुहोति, अश्ादयः सोमग्रहविरोषाः सोमप्रकरणे प्रसिद्धाः । 
( अदुः ) ( रदिमिः >) ( अदाभ्यः ) अदाम्यस्यैव ग्रृह्यमाणल्वदञ्चायां प्रथकूक्ृत्य हणे : 
रदिमरष्देन निदंशः रद्मीनां तद्ग्रहणे साधनत्वात्‌ अहये शपे सस्य रदिमष् इति ८।४८ 
मंत्रलिगात्‌ ( अधिषतिः ) अधिपतिराब्देन निधाद्यो विवक्षितः तस्य ग्येष्ठत्वादाधिपत्यम्‌ । 
ˆ ज्येष्ठो वा एष ग्रहाणाम्‌ ` इतिश्रुतः ( उपाच: > ८ अन्तयेमः ) ( रेन््वायवः ) ( मेत्रा- 
वरुणः ) अधिनः ) ( प्रतिप्रस्थानः ) प्रतिमक्थानसब्देन निमाद्यो विविक्षितः ( क्रः ) 
( मन्थी ) एते प्रसिद्धाः ्रहाः (मे) मम (यज्ञेन ) ( कल्पन्ताम्‌ ) क्लृप्ता भवन्तु । 
[ यजु १८।१९ | ॥ १९ ॥ | 
` भाषाथ-इसे फठसे देषरतालोग सुश्चको अयु प्रदान करर, इस यज्ञके फडसे देवतारोग 
सुञ्चको ररम प्रथन करः इस यज्ञके फस देवतषछोग मुञ्चको अदाभ्य प्रदान कर, इस यज्ञे 
फलस देवताखोग मुञ्चको निमाह्य प्रदान करे,इस यज्ञकर फटसे देवताटोग मुञ्चको उपांशु प्रदान 
कर, इस यज्ञके फलटसे देवताखोग सुञ्चको अन्तर्याम प्रदान करं, इस यज्ञके. फठसे देवतालोगः 
युञ्चको देन्दवायव द भदान करे, इस यज्ञके फलसे देवताोग सद्चको भेत्रावरुण भदान 
करे, इख यज्ञ ॐ फएङ्से देवताङोग मुञ्चको आरिवन प्रदान करे, इस यज्ञकरे फलस देवता 
सुह्चको भविप्रस्थान प्रदान कररःइस यज्ञके फलसे देवताखोग सुद्चको उक्त प्रदानकरइस यज्ञके 


फटसे देवताखोग सु्को मंथीरह्‌ प्रदान करे यह सल यज्ञके महपात्न ह इनकी प्रापि यज्ञः 
करनेकी सामथ्यैहै। १९॥ 


मन्तः । 
आग्रयणर्च्च॑मेवेश्वदेवरच्चमेधुवरच्च॑मेवेश्वामर 
रच्चमऽणन्द्र््ररच्चमेमहावश्वदेवर्च्च॑मेमस्व्‌ ` 
तीययश्चमेनिष्वरवर्स्यस्चमेसाविच्रश्ंमेसारस्व- 
तश्चुमपात्कोवृतश्च॑मे हारीयोजनश्चंमेयज्ञनंक- 
स्प्पन्ताग्र्‌ ॥ २० ॥ 


ॐ आग्रयण इत्यस्य देवा ऋषयः । निच्युदत्यषिश्छन्दः । 
अधिदेवता । षि° पू ॥ २०॥ 

भाष्यम्‌-( जाग््रणः ) ( वैश्वदेवः ) मातःसवनगतः आधो वैश्वदेवः ८ धरुवः ) ध्रवनामः 
अहः ८ वैश्वानरः ) ८ रेनद्रामः ) महाकैदेवः ) तृत्ीयसवनयतः ८ मरतरतीयाः ) . महामर- 


ऽध्यायः ८ ¡ भाप्यसहिता । (११३) 


त्वतीयाः ( निष्केवल्यः > सविः) ( सारस्वतः ) अभिषेचनीये सरस्वतीनामपां ग्रहणमेव 
सारस्वतो ग्रहः सारस्वतं अदं गृ्धाताति तत्राघ्नानात्‌ ( प्रावतः ) ८ हदारिोजनः ) एते 
मम ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ › । { यज्ु° १८२० । ॥ २० ॥ 
नाषार्थ--दूस, यज्ञक फरसे देवतालोग मुञ्च को आग्रयण मह प्रदान्‌ करटइस यज्ञके फर्स 
देवतारोग मुद्यको वेरवटेव प्रदान करे. इस्‌ यज्ञ के फर्स देवताङोग सद्यक्रे धरव्रह भदान 
कर, इस यज्ञे फटसे देवतालोग मुश्चको वेहवानर मदन करे, इस्‌ यज्चके फरसे देवतालोग 
मुञ्च को एेन्द्राग्न प्रदान करे, इस यन्न फएलसे देवतालोण सुञ्चको वेश्वदेव प्रदान करै, इम 
9 क क, क १५ भप छन ९ 
यज्ञ फरसे देवतालोग सुकरो मरुतरतीय प्रदान्‌ करर, इस यजे फलस देवताखोग सुश्च 
१ < १ ~ ~ ५७ = 
निप्ठ्वङय प्रदान करं, इस यज्ञके फर्स देवतालोग म॒द्धको सावित्र प्रदान करः इस यतज्ञके 
फरसे देवताद्टोग मुञ्च सारस्वत प्रह प्रदान करस यज्ञके फडसं देवतालोग सुद्चको पालन्की 
वत ग्रह्‌ प्रदान करे, इस यज्ञे फडसे देवताखोग सुद्यकरो हारियोजन अह्‌ ्रदनि करे || २०) 


मरन्जः। 
सुचश्चमेचमसमाश्चंमेवायब्यानिचमेद्रोणकलट्श- 
श्मेग्यरावाणश्चमेधिषवणेचमपूतभच॑मऽआधव- 
नीय॑श्चमेवेदि श्चमेवरहि श्च॑मेवमथशश्च॑मेस्वगाका- 
रश्च मेयज्ञेनकल्प्पन्ताम्‌ ॥ २१॥ 


ॐ सुच इत्यस्य देवा ऋषयः । विराट्‌ धृतिश्छं° । अधिदेवता 
वि° पु०॥ २१॥ 


भ.ष्यम्‌-( शुचः ) जुह्यादयः ( चमसाः ) चमसानि अहपात्राणि ( वायन्यानि ) 
पात्रविरोषाः ८ द्रोणकल्छः ) ( ग्रावाणः) ( सधिषवणे) काष्टफकफे ८ पूतशरत्‌ ) 
( आधवनीयः ) द्रौ सोमगात्रविशेषौ ( वेदिः ) ( बर्हिः) ( अवश्रथः ) ( स्वगाकारः ) 
शम्युवाकः तेन व्रथास्वं दवतानां हविरगीकारात्‌ । एते ( मे ) मम ( यज्ञेन वल्पन्ताम्‌ } 
सम्पचन्तःम्‌ । { यज्ञ १८।२१ | ॥ २?॥ 


भाषार्ष-इस यज्ञके फएररे देनतालोग मुञ्चक्नो सुक भदान करर, इस यन्नके फछसे देवता 
लोग मुद्को चमस प्रदान कर, इख यज्ञके फर्से देवताङोग मुञ्चको वायव्य प्रदान करै, 
इस यज्ञके फलसे देवतालोग सुञ्चको द्रोणकटश प्रदान करर, इस यज्लके फरसे देवतालोग 
मुद्यको ग्रा प्रदान करं, इख यज्ञके फरुसे देवतालोग मु्चको अधिषवण प्रदान्‌ कर इस 
यज्ञके फरसे देवतादोग सुक्षको पूतभ्रत्‌ प्रदान करे, इख यज्ञके फर्स देवतारोग युञ्चको 
आधवनीय प्रदात कर, इस यज्ञके फठसे देवताखोग सुद्यको वेदि प्रदान करै, इस यज्चके 
पडसे देवताखोग मुञ्चको बर्हिप्रदान करैः इस यज्ञके फरसे देवता छोग सञ्चरो अवश्य प्रदान 
करै, इस यज्ञके फटसे देववारोग सुञ्चको राम्युवाकनास प्रदान करै ।। २१ ॥ 

८ 


( ९१६) रुद्राष्ध्यायी- [ अष्टमी 


स्तोभः स्वगं लोकमायस्तथेवेतजमोनः सवान्कामानाक्षा युगि; स्तोमः स्वर्गं लोकमेति "" 
इरयादि ¦ एका च मति सुगमम्‌ । { यज्ञ॒ १८ । २४} ॥ २४ ॥ 

भाषाथ-इस यज्ञ के फटसे देवतालोग मुञ्चको एक प्रदान कर इस यज्ञकर फस देवता 
खग मुञ्चा तोन प्रदान कर, इस यज्ञे टुवताखीग मुद्रो पाच प्रदान करैः इस यज्ञके 
फस देवतारोग सुद्चको सात प्रदान कर, इस यज्ञके फर्स देवतालोग स॒द्यको नो प्रदान 
क्र; इत यज्ञकर फछसे २वतालोग मश्चका ग्यारह प्रदान करः इस यज्ञकर फर्से देवतालोगः 
मुद्चक तेरह प्रदान करे. इस यज्ञक्रे फलस देवत्तःलोग मुद्रो प्रह प्रदान कर, इस यज्ञके 
फटसे देवताखोग पञ्चको सच्रह्‌ प्रदान करे इस यज्ञकर फलस देवताखोग सुद्यको उन्नीसप्रदान 
कर, इस यज्ञके फछसे देवतालोग युद्यक्रो इकीस प्रदान करः इस यज्ञके फडसे देवतालखेग 
मञ्चको तेदंस प्रदान करे; इस यज्ञकर फर्स देवतालोग मुञ्चको पञ्चीस प्रदान करै, इस यज्ञके 
फलस देवताखोप सुद्चको सत्ताईंस प्रदान करै. इस यन्न फट्से देवताखोग मुच को उन्तीस 
प्रदान करर, इस यतक फडसे देवताखोग मुञ्चको एकतीस प्रदान करैः इस यज्ञे फर्स 
देवताखोग मुश्चकरो ततीस प्रदान करं | २४॥ 

विरोष--इस मेत्रमं गणित धिया मी कथन की है यज-धातुका संभितक्ररण अथं होसे 
किसी संख्याक्रा जोडदेना गैर दानि जथ स व्यय करदना ह कारण गुणनमाग वणे चन 
मूख आदि यह सव्र इसी के अन्तत होते ह, संख्याके जोडनेको योग जैसे “+= १० ओर 
अनेकक्षार एकसी संख्याके जोडनेको गुणन कषवेहं जैसे ४०९५=२० चारका पच स्थानः 
जोडनेसे वीक्ष होते हःचारको चौगुना किया तो चारके वग सोह हुए इसी प्रकार अन्तरस 

भाग वगं मूल घन आदि निष्पन्न हतेः तो सख्या बुद्धिमान को यथायोग्य जाननी उचित 

हे । मूखमात्र दिखङया है, उङ्कगणित कवीजगणित आदि सव संख्या इससे उत्पन्न 
होतीहं \ २४ ॥ 


मन्तरः। 
चतखश्चमेष्टोचमेष्टोचममेदादराचमेदहाद॑शचमे - 
पोडदाचमेषोडंशचमविठशतिरच्च॑मेविठशतिश्च 
मेचतविठडतिश्च मचतंविठशतिश्चमेष्ठाषिःं 
रातिश्चमेष्टाविर्रतिश्चमेटा्िंठशाचमेदारिंः 
राचमषरजिटशचमषट तिर्टदराचमेचतारिठशं 
मेचतारिठशवमचदश्चतारिठशबमेचतंश्च 
लारिञ्रचमेष्टाचतवारिठशचमेयज्ञेनकर्प्पन्ता- 
षू ॥ ९५<॥ 


इव्याय! ८ ! भाष्यक्दहिता । ( ११७ ) 


ञ न वा त 21 # उह र अ ज क गु 

ॐ चतस्सश्चेत्यस्य देवा ऋषयः । उच्कृतिश्छन्दः । अयिरदेदना । 
पि प° २५॥ 

भाष्यम-एककण्डिकया युगमम्तोमान्‌ जुह्योनि । अथ योग्यो जुहोति चतनश्चम इति 
९।३ । ३ । ४ तफ स्वगेप्रापतिः । पे छना शस्यह्ुवन्‌ यातयामा वा अयुजस्तो मायु. 
भिर्वैयटे स्तोमैः स्वगं लोकमयामेति तथतद्यजमानो युमभिस्तोमेः स्वरम रोकमेति " इति 
धतेः । पूर्वर्वैषुत्तरेण सम्बन्धेनातिवृक्षारोहणवत्‌ तथा च श्रुतिः "' पूरवपूैमु्तरेणोत्तरेण भयु- 
नक्तिः ग्था वृश्च रोहन्नुततरामुत्तराश्ज्ावाश्समार्म्मड्रोहेत्ताहक्तत्‌ '” इति । अत्रोक्ता संख्या 
संष्येयनिष्ठा । एते यकतैन कल्पन्ताम्‌ । [ यन्ु° १८ । २५] ॥ २५ ॥ 

भाषाथ-इस यज्ञके फलस देव वाग सुद्चको चार सख्य कि स्तोम प्रदान कर, इस यज्ञकर 

फठसे देववालाग युद्चक्रो आठ प्रदान करं; इस यज्ञकर फरुसे देवतारोग मुञ्चको बारह रद 
करं; इम यज्ञके फर्स देवताखोग मुद्चको सोह प्रदान करः इस यज्ञकर फसख्स देवतालोग 
मुश्चको वीस प्रदान करे, इस यज्ञकर फलस देवतालोग सश्चको चौबीस पभरदान करे इस यनज्नके 
फ़ठसे देवत्ाखोग सुद्चको अद््ैस प्रदान करैः इख यज्ञे फर्स देवताटोग सुक्को दन्ती स 
म्रदान कर, स यज्ञके फस देवतःखोव मुञ्च को छन्तीसं प्रदान करे, इस यज्ञक फरसे दवता 


खोग सुद्यको चालीस प्रदान करै, इस यज्ञ फटस देवताखोग सुञ्चको चोवारीस प्रदान करैः 
डस यज्ञके फस देवताङोग सुश्च नो अडताटीस प्रदान करर ॐ ॥ २५ ॥ 


मन््ः। 

त्यविर्चमेत्य॒षीचमेदिव्यवाटचमेदित्यौदीचम- 
पञ्चाविश्चमेपन्चावीच॑मेतरिवत्सश्चमेत्रिवत्साच॑ 
मेतुग्ेषारच॑मेतुर्योहीच॑मेयज्ञेनंकरप्पन्तास्‌॥३६) 
ॐ उयविश्चेत्यस्य देवा ऋपयः । ब्राह्मी बृहती छन्दः । अथि 
देवता । पि° पु ॥ २६॥ 

माष्यम्‌-कुण्डिकाद्यं वयोहोमे विनिघुक्तम्‌ । तपरा च श्रतिः--जथवव्राश्से जुहोति 
च्यविश्च म इति पवो वै वयाशक्ति पञ्युभिरेवैनमेतदन्तेन प्रीणादयथो पड्भिरवैनमेतदन्नेना- 


मिषिश्चति ` इति । अभिषणमासात्मकः काठः ( उयविः ) त्रयोऽबयवो यस्य यविः साधसंव- 
स्रो व्रृषः ताष्टशी गौः ( च्यत्री ) ( हित्यवाद्‌ ) द्विक्॑वस्सरो वृधो दिव्यवार्‌ तादशी गौ- 





एक द्‌! तान चारम्‌ इस बानक् भाव मी सूचित देता हे कि, एकास वदी एक शअद्विनीया ब्रह्य 
शक्ति. दोस्त दो सुपण, तीनसे वेदययी वा तीनकाल, चारे चार वेद्‌, पांचसे पांच बाण, छसे . छः ऋतु, 
सातसे सात सागर, ठे आष्ट दिया बा ्राठ नोकपात वा आ्राठ वु लेने, नौपमे चरक नौ इती प्रकार 
आपे लानना । 


( ११८ सुद्राष्ाध्यायी- [ अष्टमो 


( दित्यौही ) ( पञ्चाविः ) पच्वावयो यस्य सः पञ्चाः ! साद्धद्विसंवस्सरो बषः ( पञ्चावी } 
तादक्षी गौः ( तरिवत्सः ) त्रयो वत्वा यस्य सः त्रिवद्सः रिवर्पो वृषः ( त्रिवत्सा) ताद्शी 
[१ £ ¢ वर्षा अ = क 
गौः ( हर्यवाद् ) सार्धत्रिवर्षे वृषः ( दुही ) तादी गौः एते (मे) मम ( यज्ञन 
क्पन्ताम्‌ ) समद्यन्ताम्‌ } { ग्रजु° १८।२६ ¦ ॥ २६ ॥ 

भाषा्थ-इस यज्ञे फले देवतालोग सुद्चको डेढ वर्की आयुका बड प्रदान कर, इसः 
यज्ञके फटसे देव॒तालोग युङ्चको डेडवषेकी आयुकी वच्िया प्रकान कर इस यज्ञक_ फर्से 
देवताङोग ुञ्चको दो वर्षका वृष प्रदान करै इस यज्ञके फडसे देवतारौग सुङ्ञको दोवषकीः 
गो प्रदान कर, इस यज्ञके फटसे देवतालोग मुद्चफो हं वधेका वष प्रदान कर, इस यज्ञके 
फलसे देवताङोग जुङ्चको ठा वपंकी गौ प्रदान कर, इक्त यज्ञके फटसे। देवताखोग सञ्च 
तीन वपा धृव प्रदान करं इस यज्ञके फलस देवतालयोग सुञ्चकरो तीन वषको गाय प्रदान कर्‌! 
इस यज्नके फडसे देवताखोगण युङ्चको सादेतीन वर्षका वृष प्रदान करं, इस यज्ञके फर्स 
देदताछोग मु्चको सादे तीन वर्की गो प्रदान करें ॥। २६॥ 


मन्तः । 
पष्ठवाटच॑मेपष्ठौदीचमऽउक्षाचमेवराच॑मऽऋषम 
दच्च॑मेवेहच॑मेनट्‌ व श्च्च॑मेधेदुशचमेयतेनंकरप्प 
न्ताय्‌ ॥ २७ ॥ 


ॐ पष्ठवाडित्यस्य देवा ऋषयः। निच्यु्राहयुष्णिक्‌ छन्दः । 
अदेवता । वि पू०॥ २७ ॥ 


भाष्यम्‌-( पष्ठवार्‌ › षष्ठं वपषेचदुष्कं वदतीति पष्ठवाद्‌ चतुर्वर्धो वृषः ( पष्ठौदय ) 
ताया गौः ( उक्षा ) सेचनक्षमो वृषः ( बला ) वन्ध्या गौः ( ऋषमः ) अतियुवा वृषः 
८ वेहत्‌ ) गभेघाततिनी गौः ( अनड्वान्‌ ) अनः श्चकटं वहतीत्यनड्वान्‌ शकटवाहनक्षमोदृषः 
( धेनुः ) नवप्रसूता गौः एते (मे ) मम ( यज्ञन कखन्ताम्‌ ) स्वस्वत्यापारसम्थां मवन्तु । 
यद्वा एते यज्ञेन ममर कद्पन्तःम्‌ । मद्यनुपभोगक्षमा भवन्तिव्य्थः । एवं पूर्वत्र । [ यज्ञ॒ 
१८।२७ | ॥ २७ ॥ 


भाषार्थ-इस यज्ञके फर्स देबताखोग मुञ्चको चार वषका वृष प्रदान करै, इस यज्ञके 
भ देवताटो क्री 4 भ भ, भ 

फलस देबतालोग सुश्चको चार व्षकौ गौ भदान करे, इख यज्ञके फटसे देवतारोग सुद्चको 
सेचन॒खमथे वृष प्रदान कर, इस यज्ञके फडसे देवताखोग सुद्चको वन्ध्या गो प्रदान्‌ करे, इस 
यज्ञकं फसे देवतारोग स्चको अतियुवा दृष प्रदान करर इस यज्ञक फटसे देताताङोग युञ्चको 
गभघाविनी गो प्रदान कर, इस यज्ञके फकसे देषतारोग शुक्चको शकट ( छकड़ा ) बहन 
करनमं खमथ वष प्रदान करे, इख यज्ञके फलसे देववाछोग सुङ्षको नवप्रसूता गो प्रदान करै, 
यहु सब यज्चके संपादनमे निमित्त हं ॥ २७ ॥ 


ऽव्यायः ८ ] भाष्यस्हिता । ( ९१९ ‡ 
मन्ञः। 

वाजायस्वाहाप्प्रसवायस्वाहदापिजायस्वाहास्वाहाकतं 

वेस्वाहावसंवेस्वाहादप्पेत॑येस्वाहाहुग्धायस्वाहाय 


क| 


ग्धार्यवेनठशिनायस्वादाविनररिनऽआन्त्यायनायु 
साहान्त्यांयमौवनायस्वाहायुषनस्पपतये स्वाहाधि- 
पतये स्वादप्परजापंतयेस्वाहां ॥ इयन्तेरम्म्मित्रा्यय्‌ 
न्तासिगम॑नऽरजवावष्टयवाप्प्रजानान्लाधिप 
त्याय ॥ २८ ॥ 


ॐ वाजायेत्यस्य देवा ऋषयः । पूवीदस्याचीं बृहती छ° ! 
अधिदेवता । वि° प° ॥२८॥ 


भाष्य म्‌ू-अथ नामग्राहदहोमः । तथा चं श्रतिः-[ अथ नामप्राहं जुहोति वाजायस्वा- 
हेत्यै देवाः सर्वान्कामानाप्ाथेतमेव प्रत्यक्षं प्रीणातीति ९।३।३।८ ] ८ वाजाय ) वाजो- 
ऽन्ने तस्मे ( स्वाहा ) स्वाहा वाजादीनि चेत्रादिमासानां नामानि तन्नाम गृहीत्वा दोतम्यमि- 
त्यथ । अन्नपराचरयाच्चत्रोऽअन्नर्पः । ( प्रसवाय ) अनुज्ञाहूपाय जल्करोडादौ -अभ्यनुक्ञादा- 
नासखस्तवो वैशाखः तस्मै ° । ( अपिजाय ) अप्सु जामत त्यपिजः जल्क्रीारतघादपिजिो 
च्वष्ठः तस्मै ° ८ क्रतवे ) यागखूपाय चातुमास्यादियागप्राञुयत्‌ करतुराषाढः तस्मे ० ( वसवे ) 
वास्यति वसुः चाहर्मास्ये यात्रानिषेधाद्वुः श्रावणः । ¦ अहपेतये ) दिनस्वामिने सूरयूपाय 
बरायक्र लाद्धाद्रपदस्याद्रिलं तस्मै ° । ८ पुराय ›) अहे तुषारादिना मोह्पाय दिवसाय 
उषारवाइस्यान्मुगधमह आदिवनः । ८ अमुग्वाय वैन शिनाय ) विनश्यतीति चिनैश्ची विनं श्ये 
वैनेशिनः स्वाथफोऽण अस्पथटिकावत््वेन विना्चशीकाय कार्तिकाय स्नाननियमादिना पापना- 
सछकत्व दमुग्धाय मोहनिवतेकाय कार्तिकाय० ( अविनंहिने आन्स्यायनाय ) न विनक्यतीत्व 
विनी तस्मे विनासरदिताय अन्ते सर्वेषां नाशे भवमन्त्य तदयनं चेत्यन्त्यायनं तत्र॒ मव्‌ 
आन्त्यायनस्तस्मै । स्वैनारेऽप्यवशिष्टायात एवाविनंशिने विष्णुहपाय मागं्र्षाय “मासानीं 
मागक्चर्ोस्मिति । मगवद्री ° १०।३५ । ८ आन्त्याय भौवनाय ) सुवनानामयं भौवनः 
अन्ते स्वरूपे भव आन्त्यस्तस्मै । रोकस्वहूपपुष्टिकररसाततत्र भवत्वं जाटरामेरदीसिकरस्वेन पुि- 
क्रतं पौषस्य । ( यथुबनस्म पतये ) भूतजातस्य पारकाय माघाय स्नानादिना पुण्यजनकत्वेन 


( १२२) सुद्राष्टाध्यायी- [ नवमो 


अथ नवमोऽध्यायः ¦ 
मन्त्रः । 
॥ हरिः ॐ ॥ ऋचंवाचम्प्रपंयेमनोयनुश्प्प॑येसामं 
प्राणम्प्रपयेचध्चरोत्रपरपये। बागोज॑ःसदौजोमयिं 
पप्राणापूनो ॥ १॥ 


ॐ ऋचं वाचमित्यस्य _ दधीच ` ऋषिः । जगती छन्दः । 
टिद्गोक्ता देवता । शान्तिषाठे षिनियोगः ॥ १ ॥ 


भाप्यम्‌-( ऋचम्‌ ) ऋगूपाम्‌ ( वाचम्‌ ) वाचम्‌ ( प्रपये) प्रविशामि शरणं 
वजामि ( यजुः ) यनजु्षम्‌ ( मनः ) मनः ( प्रप ) प्रविशामि ( प्राणम्‌ ) प्राणः 
हषम्‌ (साम) साम ( प्रपे) प्रविक्लामि ( चक्षुः) चक्षुरिद्धियम्‌ ( भोत्रम्‌ ) 
श्रोतरद्धियं च ( प्रपये) प्रविलामि (वाक्‌) वागिद्ियम्‌ ( ओजः) मानसं बरं 
धाष्टर्यम्‌ ( ओजः ) शारीरं बरम्‌ ( प्राणापानौ ) उच्छ्वासनिश्वासवायू च एते ( सह ) 
एकीभूताः सन्तः ( मयि ) मथि वतेन्ते। वागादिग्रहणं सप्षदशावययवोपलक्षण सपः 
सक्दश्चावयवे प्रजापतेः छिद्नं प्रपये इत्यथः । त्रयीविधां छिगररीरं च प्रपन्न प्रवर््यो न नाशये- 
दिति भावः| [ यज्ु० ३६।१}॥१॥ 


भाषार्थ-ऋ्वाह्प अबणीड्ी शरण होता हः यजुःरूप मनकी शरण प्राप्न होता ह प्राण- 
रूप सामकी सारण होता हू चक्षुइन्द्रियः शरोत्रहन्द्रियकी क्षरण होता हँ मनका बल शारी- 
रिक कल उच्छवास निद्वास वायु यह्‌ स्वस्थ होकर खुश्चमे स्थित हों ॥ १॥ 


विशेष-वागादिग्रहणसे सप्रदश्च अवयवका उपलक्षण हे, सप्तदश्च अवयव युक्त प्रज।- 
पतिका शरीर हे, उसकी शरण रोता हे, चयीविद्यारूप खङ्ग शरीर हेः परमात्माकी कृपा 
सव अवयव बर सम्पन्न ह ॥ १॥ 
मन्त्रः । 
यन्मेदिदचक्॑षोददंयस्यमनसोवातितृणम्डहुस्प्पतिं 
म्मतदधातु ॥ रान्नींमवतु सुवनस्यमस्प्पर्तिः ॥ २॥ 


ॐ यन्म इत्यस्य दधीच ऋषिः । पङ्तिश्छन्द्‌ः । बृहस्पतिद- 
वता । शान्तिपाठ विनियोगः ॥ २ ॥ 


ऽध्यायः ९ 1 भाष्यसहिता । ( १२३ ) 


भष्यम्‌-( न ) मम ( चक्षुषः ) चक्षुरिद्धियद्य ( यत्‌ ) यन्‌ ( छिद्रम्‌ ) अखण्डनः 
जतं प्रवम्याचरणेन ( दयस्य ) वुद्ध्वा यत्‌ छिद्र जातम्‌ (मनसः) मनसः (वा) 
यत्‌ ८ अतितरणम्‌ ) अतिहिसितम्‌ । प्रवग्याचरणेन यच्व्ुदद्धिमनसां व्याकुरुत नातम्‌ 
( ब्रहस्पतिः ) बृहतां पति्द्वगुरः (मे ) मम (तत्‌ ) चछद्रमतितृण ( दधातु) संदधावु 
चिरं निर्वतैयतु ( भुवनस्य भृतजातभ्य ८ यः ) ८ पिः) अधिपतिः प्रवर््यह्पो यज्ञः सः 
(नः ) अस्माज्म्‌ ( शम्‌ ) मुखखूपः ८ भवतु ) मवतु । ब्रहुस्यतिना शछिद्रापाकरणासपवम्यः 
कल्यागष्पोऽङ्भियन वधः । [ यजु २६ | २1॥२॥ 
भाषार्थ-मेरी चश्च इन्द्रियकी जो न्ुनवा हे परमात्मा मेरी उस न्यूनता मन बुद्धिकीः 


त्याकृङताको निवृत्त करो, हमारे निमित्त कल्याण हो, जो संपूण भुवसोका अधिपति है वह 
हमक सुखल्प ह्ये, अ्थौत्‌ त्रिमुबनक्रे अधिपति देववा हमारा कल्याण करे ॥ २॥ 


मन्ः। 
भव्धुवरव"तत्संवितवैरण्यम्मगेदिवस्यं धीमहि ॥ 
धियोयोन^प्रचोदयात्‌ ॥ २ ॥ 


ॐ तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । निच्युद्रायज्री छन्द्‌" 
सविता देवता । वि पू०॥३॥ 

भाष्यम्‌-यः सविता देवः ( नः) अस्माकम्‌ ( धियः ) बुद्धीः ( प्रचोदयात ) प्रर- 
थेत्‌-( तत्‌ तत्तस्य सर्वासु श्रुतिषु प्रसिद्धस्य ( देवस्य ) चोतमानस्य ( सवितुः ) सर्वान्तया- 
मितया प्रस्य जगल्छषटुः परमेशवरस्यात्मभूतम्‌ ( वरेण्यम्‌ › सर्वेहपास्यतया ज्ञेयतया च सम्भ- 
जनीयम्‌ ( मगः ) अविदयातत्कार्ययोभेजनाद्गैः स्वयञ्ज्योतिः परन्रह्मास्मकं तेजः ( धीमहि.) 
तथोहं सोऽसौ योऽसौ सोहमिति बयं ध्यायेम । यद्रा--तदिति भर्गोविशेषणे स्ितुर्देवस्य तत्तादृश्च 
भर्गो धीमहि पि तदवेक्चायामाह-य इतीति ङिगव्यत्ययः । यद्भर्गो धिया प्रचोदयादिति तद्धया- 
येमति समन्वयः । यद्वा--यः सविता सूर्यः ‹ धियः › कर्माणि ' प्रचोदयात्‌ ' प्रेरयति तस्य 
५ सवितुः › सर्वस्य प्रसवितुरदैवस्य चोतमानस्य सू्वैस्य तत्सवैद्यमानतया प्रसिद्धं॑वरेण्ये 
स्वैः सम्मजनीयं ‹ भर्गः ' पापानान्तापकन्तेजोमण्डलम्‌ ‹ धीमहि ' ष्येयतया मनसा धारयेम, 
यद्वा-मभैः शव्देना्नमभिधीयते । यः सथिता देवो धियः प्रचोदयति तस्य पसादादवर्गोत्रादिः 
रक्षणे फरं धीमहि धारयामः । तस्याधारमूता भवेमेत्यर्थः । मणवान्‌ शेकराचायंस्तु -। अथः 
सर्वदेवात्मनः सरवचक्तेः सर्वावमासकतेजोमयस्य परमात्मनः सर्वात्मकत्वयोतनाथ सर्वाल्क ` 
त्वपरतिपादकगायत्री महामन्त्रस्योपासनप्रकारः प्रकादयते, तत्र गायत्रीं प्रणवादिसप्तव्याहदयुपेतां 
शिरः समेतां समैवेदसारमिति वदन्ति । एवं विशिष्टा गायत्री प्राणायामैरूपास्या सपणवन्या- 
टतित्रयोपेता प्रणवान्ता गायत्री नपादिभिरूपास्या तत्र डुद्धगायत्री प्रस्यङ्त्रह्यक्यबोधिकाः 


{९८४ सद्राह्ाऽयायी- [ नवमो - 


+ धियो यो नः प्रचोदयात्‌ › इति नोऽस्माकं धियो बुद्धीः यः प्रचोदयात्‌ प्रेरयदिति सवे 
बुद्धिः संज्ञान्तःकरणप्रकाश्कसवेसाक्षी प्रस्यगासेदयुच्यते । तस्य प्रचदयाच्छब्दनिरदिष्टः 
म्यातमनः म्यख्पमृतं प्रक्रम ॒तत्सवितुरित्थादिपदनिदिरयते 1 तत्रं “ अन्न्तत्पदितिनिदल 
नद्मणश्चिविधः स्मृतः "” इति तच्छछदेन प्रत्यभूतं स्वतःधिद्धं परत्रह्मोच्यते, सवितुरिति खष्टिः 
स्थितिख्यरक्षणकस्य सवेप्रपश्चस्य समस्तद्रेतविष्वमस्याधिष्ठाने र्श्षयते ; वरेण्मिति 
सवेवरणीयं निःतिशायानन्दहपम्‌ ! भगे इत्यविचादिदोषमर्भनात्मकजञानेकपिषरत्वम्‌ । देवस्येति 
सवद्योतनारमकाषण्डचिदरेकरसस्‌ । ममिनुदवस्येवयत्यत्र वष्ठयर्थो राहोः शिरोवदौपचा- 
रिकः । दुद्धयादिसवेदर्यसक्षिलक्षणं यन्मे स्य्न्तत्सवाधिष्ठानमूव परमानन्दं 
निर्तसमस्तानथपं स्वप्रक्षारचिदात्मकं वरह्यव्येवं धीमहि ध्यायेम । एवे सत्ति सह 
ब्रह्मणा म्वविवत॑नडइप्रपश्चन रञ्जसपेन्यायेनापवादसामानाधिकरण्यद्पमेकलं सोय- 
मिति म्यायेन सवेसाक्चिमत्यगात्मनो ब्रह्मणा सह तादात्म्यखूपमेकलवंमवतीति । सर्व. 
त्मकव्रह्मवोधकोऽयं मायत्रीमेत्रः सम्पथ्ते । सक्षव्याद्तीनामयमर्थः । भूरिति 
सन्मात्रमुच्यते, युव इति- सम्भावयति प्रकाञ्चयतीति व्यु्त््या चिद्वपमुच्यते युध्यत इति 
व्युत्पत्या स्वरति-मुष्टरु सवनियमाणमुखस्वखूपसुच्यते, मह इति --महीयतं पूज्यत इति 
व्युखतस्या सव तिश्चयत्वमुच्यते, जन इति--जनयति इति जनः सकठकारणत्वमुच्यते, तप 
-इति-सर्वतेजोषूपत्वम्‌, सलयमिति--सर्ववाधारदितलम्‌ । एतदुक्तं मदति. -यहोके सवष्यं तदो- 
कुरवाच्य ब्रह्येव आलमनोऽम्य सचिदरूपस्य भावादिति, अथ भूरादयः सर्वोकाः ॐग्कारवाच्य- 
न्रह्मात्मकाः न तद्वयतिरिक्तं किञ्चिदस्ति उाहतयोऽपि सवस्मकत्रह्मवोधिकाः गायत्रीशिर- 
सोऽप्ययमेवाथः ““ अपोज्योतीरसो मरतं ब्रह्मूभैवः स्वरोम्‌ ” आप इत्याप्नोतींति च्युद्पच्या 
ठ्यापित्वमुच्यते । ज्योतिरितिपरकाशष्पत्वम्‌ । रस इति सवातिशचयतम्‌ । अमृतमिति-~मरः- 
णादिसंसारनिमुकखं स्कैऽधापि सवेपरकाशकपर्गोच्छष्ट निस्यमुक्तमारमष्पं सचिदानदास्मक्र 
यदोङ्कारवाच्यं ब्रह्म तदमहस्मीति गायत्रीमन्त्राथः । “' गुहाश्चयत्रह्महुताशनोहं कर्तदरमशाष्य- 
विहतं सत्‌ । विशीयते नेदमहं मवानीव्येषपरकारस्तु विभ्िचतेऽ्र ॥ यदस्ति यद्भाति तदा- 
-तमह्य नान्यत्ततो भाति न चान्यदसि । स्वभावसंविसखतिभाति केवखा ग्राह्यं अहीतेति मृषेव 
कस्यना " ॥ इति रोकरभगवतः कृतौ गायत्रीमष्यम्‌ । योगियाज्ञवल्क्यस्तु-- 

तच्छब्देन तु यच्छडदो बोद्धव्यः सततं बुधः । 

उदाहते तु यच्छरडदे तच्छब्दः स्यादुदाहतः ॥ १ ॥ 

सविता सवभूतानां सवेभावान्प्रसुपते । 

सवनात्यावनाचेव सविता तेन चोच्यते ॥ २ ॥ 

दीन्यते कीडते यस्माद्‌ चयोतते रोचते दिवि | 

तसादेव इति प्रोक्तः स्तूयते सवैदैवतैः ॥ ३ ॥ 

चिन्तयाम वयं म्यं धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । . 

-धर्माथकाममोक्षेषु बुद्धिढत्तीः पुन्‌.पुनः ॥ ४ ॥ 


व्ययः ९ | भाष्यसहिता | ( १२५ ; 


चस्जपाकरं मवेद्धावुर्स्मास्पाचयते ह्यसौ ) 

श्नाजते दीप्यते यसाजगच्वान्त हरत्यपि ॥ + ॥ 
कालाय्िष्पमाखःय सप्तार्चः सप्तररितिभिः। 

श्राजते यत्स्वश्पेग तस्माद्धमैः स उच्यते ॥ ३ ॥ 
मेति भीषयते लोकान्‌ रेति रज्यत प्रजाः 

गत्या गच्छतयजन्नं यो मगवान्ममे उच्यते ॥ ७ ॥ 
वरेण्ये वरणीयं च संपारमयभीरभिः। 
आदित्यान्तमेत यच्च मगल वा सुमुद्धभिः ॥ ८ ॥. 
जन्ममृ्युविनाशचाय दुःखस्य त्रिविवस्य च । 

ध्यानेन पुरुषो यस्तु दर्यः स सुयमण्डले ॥ ९ ॥ 


भाषाथ-यह गायत्री मेत्रही सर्वोपरि र्मत्र हे यदी बह्मसमी उपासना वा ध्यानका परम 
मत्र है इसके सौ अथे भिलते दै संस्कृतम कदं अथे हमः छिदं संकषेपसे भाषाथ किखतेहं ¦ 
उस प्रकाशास्मक प्रेरक अन्नयांमी चिज्ञनानन्दस्वमाव, हिरण्यगभपाध्यवच्छिन्न अथवा 
आदित्यके अन्तर स्थित पुर्व व्रा ब्रह्मे सबसे प्रथ नाक्रियेहृए सेपूणं पपकरे वा संसारके 
आवागमन दुरः करनमे समथः सत्य ज्ञान अनन्द आद्ितेजको हस घ्यान करत, जो 
सविता देव हमारी वुद्धियों फें घच्कमेके अनुष्ठानके निमित्त प्रेरणा कर वाहे, जगतके उत्पन्न- 
करेवा उन परमदैवताक्रः जो ॐ भूलोकः, भुवलौकस्वर्लोक व्यापी भर्गहैःउनका हम्‌ ध्यान 
करते ह ।३॥ 

विरो ष-योगियाज्ञवःक्यने जो अथे फियाहै उसका बर्न्‌ करते, उमा तेज इम ध्यान 
करत है, यदा तत्‌ भर्गा भिश्चेषण नहीहेः तथापि ततर्‌के भयोगसे हयी यत्‌करा रयोग हौजाता हे, 
यही इस इटोकका आशये,  तत्‌के साथमं यत्‌ राब्द सदा जानना ॥ १ ॥ संपूण प्राणी 
ओर संपूर्णं भावो का उत्पन्नकतां सवन ओर पवित्र कय्नेसे उसे सविता कटते है॥ ९ ॥ 
जिसक्रारण करि बह प्रकारित होता क्रीडाकरता आकाशम दीधिमान्‌ होता सव देव- 

४१५ ॥ प क, क प कन 
ताओंे स्तुतिक्रो मप्र होतार; इस कारण उसे देव कहतेह्‌ ॥ ३ ॥ हम उस भर्ग तेज का ध्य निं 
करतः जो हमारी बुद्धिप्रत्तियों शो बारवार धमं? अथ, कामं ओर्‌ मोक्षम प्रणा करताहै ।४।॥ 
भ्रस्ज-वतु पकृनिमे हे जिक्तकृ(रण यह पकावा शोभित दीधिघान्‌ होता हुअः अन्तमं जगत्कों 
हरण करता है ।(५॥ काङाथिष्हपमं स्थित हो कर अभिघुयगं स्थिव अपने रूपस प्रकारित 
होता, इसकरार्ण उसको भग कहते, ।। ६ ॥ अक।रसे सव्रलोक्ोकों भयमीत करताहुवा 
रसे प्रजाको प्रसन्न करता है से जो निरन्वरगमनागम करता इसकारण उसको भर्ग क~ 
तै, परमायथचिन्तामे सविता ओर भगम मेद्‌ नहह ।॥ ७ ॥ संसारके भयसे भोतहुए प्राणी- 
जिसकी प्राथेना करते । जो यह बुर्के अन्तगत भगं है इसकोुमुश्च-जन्म मृत्यु ओौर 
देहिक दैविक भोतिकर दुःख इनक नाक्षक्ररनेके निमित्त ध्यान कसतेह वह पुरुष सू्यमंडर्मं 
ध्यान करना चाहिये ॥ ८ ॥ ९॥ 

इसंप्रकार गायत्रीका माहात्म्य वर्णन्‌ करके उसीके महाप्रभावे सात व्याहतियोँका 
विशेषण जानना । किसम्रकारका वह भगं है ?जो मुशादि सातलो्कोको व्याघ्र कर स्थित 
होरहाहै, अर्थात्‌ भूः (भूमि) मुवः ( अन्तरिश्च ) स्वः ( स्वलाक ) महः ( महर्छोक ) जनः 
( जनलोक ) तपः ( तपरोक ) सत्यम्‌ ( सत्यखोक ) इसमभरकार कमसे छखोक्रोको व्याप्न करके 
वह भर्गं इन सातलोकोकों दीपक्रके समान प्रकाश करताहे । अथवा खात महान्य्ाहति ही 


( १२६) सुद्राष्टाध्यायी- [ नवमो- 


(५ छ 


-भूदादिका भर्गादिन मेढ करके प्रकाश करवीरैः अर्थान्‌ वह तेज केसा जो (जपो ज्योतीः 


रसोऽमरतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वयेम्‌ ) जल, ज्योति, रसः अभरत, व्रह्म, मूः युवः स्वः ॐरूपहैः 


उसका ध्यार श्रते! ९॥) 
मस््ः । 
कयांनश्थित्‌ऽयंवद्तीमदा्॑घःखखां । कया- 
राचिष्ठयावृता ॥ ५ ॥ 


ॐ कयान इत्यस्य वामदेव ऋषिः \ गायत्री छन्दः । इन्द्रो 
देवता । शान्तिपाठ बिनियोगः ॥ ९ ॥ 


भाष्यम्‌-( सदात्रभः ) सदाव्ेमानः ( चित्रः) चायनीयः पूजनीयः ( सखा ) मित्र- 
भूत इन्द्रः ८ किया ) ( ऊतीः ) ऊत्या अवनेन तपेणेन प्रीणनेन वा (नः) अश्माक््‌ 
( आभवत्‌ ) आभिपुष्येन मवेत्‌ ( चचिष्ठया ) प्रज्ञावत्तमया प्रज्ञासदितमनुष्टीयमानेन 
( कयावृत्ता ) केन वतेतेन कर्मणा च अभिमुख मवत्‌। शचीति कर्मनाम | इन्द्रः कया 
ऊत्या अस्माकं सहाय आभिदु्यन मवति तथा--जतिरयवत्या याक्रिदयःऽस्माक सखा 
-भवतीति विरादाथेः । [{ यज्ञु ° २६४ ] ॥ ४ ॥ 
भाषार्थ-सदा बृद्धि करनेवाले विचित्र चा पूञ्य इन्द्र किंस वपैण वा प्रीतिखे किस वतै 
मान अविक्षय क्ियाद्रारा हमरे सदायक अभियुख होता है, अर्थात्‌ इम क्यर उन्तम कर्मं 
करर क्या क्रिया कर जिससे परमात्मा हमारे सहायकरी हों ओर अपनी पाल्नशक्तिद्वारा 
हमारे निरन्तर .वृद्धिकारी सखाय \ ४० ॥ 
मन्त्रः । 
१. ॥ ~) र 1 
कस्त्वासत्योमदानाम्मदिष्ठामत्छदन्ध॑सः ॥ 
दृटाचिद्‌स्जेषसं ॥ ^ ॥ 


ॐ कस्त्वेत्यस्य वामदेव ऋषिः । गायनी ° । इन्द्रो देवता 
वि० पू०॥ ५॥ 


भाष्यम्‌- हे इन्द्र ( मदानाम्‌ ) मदयन्ति तानि मदानि मद्जनकानि द्वीषि तेषां 
म्ये ( महिष्ठः › श्रष्ठः अस्यन्तमद जनकः ( अन्धसः ) अन्वस्य सोमस्य ८ कः ) कः 
सद्चः (त्वा) त्वाम्‌ ( मत्त्‌) माति मत्त करोति ममदी--दूर्षः येनांदेन मत्तः 
सन्‌ ८ दाचित्‌ ) दडान्यपि ८ वयु >) वसूनि वनानि कन्‌कादीनि त्वम्‌ (आसने) “स्नो--मेगेः 
सास्नसि चूणयति दातु मनक्षि मक्का भङ्क्त्वा ददासीत्यथैः ¦ [ यज्ञ ०३६।५ } ॥ ५ ॥ 


उव्यायः २,. 1 भाष्यसहिता । ( १२७ ) 


। भाषार्थ-हे परमेश्वर \ सोमप अन्नका क्मैनसा प्रसन्नतार्जोका अत्यन्त करतवय 
अदा आपको प्रसन्न करता हैः अर्थात्‌ सव अन्नम कौन सा अन्न आपको अधिकरचप्रकरता 
ड, जिस अश्चसे प्रसन्न होकर आप टढतासे रहनेवष्े ुवणांदि धनको भक्तो के निमित्त 
वचूणं कर अर्थात्‌ विभाग कर दत ह्यो ॥ ५ ॥ 


| मन्ञ्‌ः। 

५ (| | 
अमीषणत्ससीनामविताजरितृणायशुतम्मवास्यु 
तिभिः ॥ ६५॥ 

` ॐ अभीषुण इत्यस्य वामदेव ऋषिः । गायत्री छन्दः । इन्द्रो 
देवता । वि° पू० ॥ ६ ॥ 

नस्यम्‌ हे इन्द्र त्वम्‌ ( सप्वीनाम्‌ ) समानघ्यातीनाम्‌ ( जारतृणाम्‌ ) स्तोतृणाम्‌ 

,( -अविता ) रक्षिता ८ शतम्‌ ) रतेन बहीभिः ( उतिभिः ) रक्षाभिः सह ( नः ) अस्माकम्‌ 

८ सु ) घुष्ट ( अभिमवासि >) अभिमुखो भव भक्तानां पठनाय नानारूपाणि दधासरीव्य्थः । 

[ यज्ु° ३६।६ | ॥ ६ ॥ 
भावाथे-दे परमेश्वर तुम मित्रो ओौर स्तुति करनेवटि हम ऋष्विजोकि पाटन करने- 
बले हो वथा हमसे सक्तोकी रक्षाके निमित्त मडीभ्रकार अभिश्ुख होनेद्टारा बहुत रूप होते 


भे 


हो अथात्‌ अपने भक्तोकी रक्षाके निमित्त जप शेकडो खूप धारण करते हो बा सेकडों उपाय 
.अवलंबन करते हो ॥ £ ॥ 


मन्तः । 
` -कयालक्गःद्यामि्परमन्दशेवषन्‌ ॥ कयास्तौ 
तृम्भ्यऽआमर्‌ ॥ ७ ॥ 


ॐ कयात्वमित्यस्य दधीच अहिः । गायजी छन्दः । इन्द्र 
देवता । शांन्तिपटे वि° ॥ ७ ॥ 
भाष्यम्‌-( वरन्‌ ) कतीति वृषा हे तेक्तः इन्द्रं ( कया ) त्या केन॒ तपैणेन्‌ 
इविदनिन ६ नः) अस्मान्‌ ( अरिपरमन्दसे ) अमिमोदयसि ( कया ) कया ऊत्या वृष्त्या 
( स्तोतृभ्यः ) स्तुतिकवैभ्यः यजमनिभ्यः ( आभर ) आहर आहरसि धनदातुमिति शेषः । 
(तद्रयेन तथा वयं कुमे इति शेषः । [ यज्ज° २६।७ } ॥ ७॥ 
भषाय-हे सब कामनाकि वर्षानेवारे आप्‌ किस वृति वा हविदानसे हमको प्रसन्न 


करते हो, किस उतिह्ाय स्तुति करनेबाडे यजमानोंके निमित्त धनदाने करमेको छते हो 
-र्थात्‌ क्रियावद् होकर स्तुति करनेषारोंको पूणं सनोर करते ह्यो 1 ७ 1. 


(८ ९२८ ) रुद्रा्ाध्यायी- [ नवमो-- 
मन्बः । 
1 = क ( 
द्रो विश्वस्यराजति ॥ रान्नोऽअस्तुद्िपदेशज्चतं 
प्प्‌ ॥ < ॥ 
ॐ इन्द्र इत्यस्य दधीच ऋषिः । द्विपदा विराट्‌ छन्द्‌ः । 
इन्द्रो दवता पि पू ॥ ८ ॥ 
भाष्यम्‌-( विश्वस्य ) स्वैसय जगतः ( इन्द्रः ) परमेश्वरः महावीरः आदित्यो वा य; 
( राजति ) ददीप्यते ( नः ) अस्माकम्‌ ( द्विपदे ) द्विपदां पुतरादीनाम्‌ ८ शम्‌ ) सुख- 
 यज्ु° ३६।८ } ॥ < ॥ 


ाषाथ-सतका स्वामी परमेश्वर प्रकाश करता है; हमारे पुत्रादि कस्य।ण्‌ हो, चौपा~- 
० € चह. < 9 र | © ॐ 
यो कस्याण हो अर्थौत्‌ परमेदवर्येसपन्न परमदेवता इस संपूण सस्ारका राजा हैः बह्‌ क्याः 
द्विपद क्या चतुप्पदृरो निर्माण करके ही कल्याण विधानमे तसर रहता & ॥ ८॥ 


मन्तः । 
श्नमिजर्शेवरणशन्नमवलर्ग्यमा {1 रान्नन्द्र 
खहर्प्पतिशत्नो विष्णंरुसक्कमः ॥ ९ ॥ 


ॐ शत्र इत्यस्य दधीच ऋषिः । अनुष्टुप्‌ छंदः । सूयो दवता 
शान्तिपाठ विनियोगः ॥ ९ ॥ 
भाष्यम्‌-( मित्रः) मित्रो देवः मेति भक्तेषु स्निद्यतीति भित्र (नः) अस्माकम्‌ 
( शम्‌ ) मुरूपो भवलु. ( वरुणः ) वरुणो देवो बरृणोप्यङ्गीकरोपति भक्तमिति वरुणो देवः 
( शम्‌ ) घुखरूपो भवतु ( अयमा ) इृयर्षि गच्छति भक्तं प्रतीत्यर्यमा ` :( शम्‌ ) अस्माकं 
सुखरूप भवतु < इन्रः ) देवेशः ( नः ) असाकं सुखदो भवतु ( बृहस्पतिः ) व्ृहताम्प- 
ति्देवगुरुः ८ नः) असाकम्‌ ( चम्‌ ) सुखरूपो मवतु ८ उर्क्रमः ) उसूिसतीर्णः कमः 
पादन्यासो यस्य सः (विष्णुः ) परमेश्वरः ( नः ) अस्माकम्‌ ( शम्‌ ; सुखशूपो भवतु }. 
। यजु° ३६।९ | ॥ ९ ॥ 
आषाथ-भित्रदेवता हमारे निमित्त सुखरूप हो, भक्तके अङ्गीकार करनेवारे वरुण सुख 


रूप हो, भक्तके प्रति गमनशीख अयमा हमारे निभित्त सुख कर, देवेश हमको कल्याण करै 
देवगुरु ओौर विस्तीणपादन्यास वाठ व्यापक विष्णु भगवान्‌ हमारे.कल्याणकारी हों ॥ ९॥). 


ऽ्यायः ९ | भाष्यसदिता । ( १२९ ) 
मन्वः । 

रान्नोवात"पवतारात्र॑लपतुस्येः ॥ शान्तवकर्नि 

क्कदटेवः्पजेष्योऽअमिवषतु ॥ १० ॥ 


ॐ शन्न इत्यस्य दधीच ऋषिः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । वातादयो 
देवताः । वि° प° ॥ १०॥ 

भ) ष्रम्‌-( वातः ) वायुः ( नः ) अस्माकम्‌ ( लम्‌ ) सुखकारी पर्ष; अव्याधिजन- 
कश्च ( पवताम्‌ ) वहताम्‌ ( सुख्येः ) जनान्‌ स्वस्वव्यापारेषु प्यति पूयः ८ चम्‌ › युड- 
र्पः अद्हनो भेषजरूपश्य (नः ) अस्माक्रम्‌ { तपत ) रणान्‌ विस्तारयतु ( पञन्यः 2 
पिपर्ति पूरयति जनमिति पजेन्यः पजन्येश्चः ८ देवः ) देवः ८ कनिक्रदत्‌ ) अत्यन्तं ऋन्दतीति 
शब्दं कुनैन्‌ ८ नः ) अस्माकम्‌ ( दाम्‌ ) सुखकरम्‌ ८ अभिवषतु ) काशचनिक्षाररदितं यथातथा 
अभिसिश्चतु । [ यज्ञ॒ ° २३६।१० | ॥ १०॥ 


भाषार्थ--उसकीी कुपासे वायु हमको सुखरूप वहन करोः सूयं हमको कल्याणक्रे निमित्त 
ताप्‌ दान ऊरो, मनुष्योंको जरसे दृप्त करनवाङा शब्दायमान देव दमक सुखरूप होकर 
वेषां करो 1 १०॥ 
मन््ः। 


अहानिशम्म॑वन्तन^्शठराच्रीस्पप्रतिधीयताम्‌ ॥ 
शत्नऽडन्दरा्रीमवतामवोँमिस्शात्रडन्द्रावरंणारात 
ठव्या ॥ रात्तइन्द्रापषणाबाजंसातौ शमिन्द्रासो 
माघुविताय॒रेग्यो> ॥ ११ ॥ 


ॐ अहानीत्यस्य दधीच ऊषिः । द्विपदा गायनी छ° । अदो 
रात्यादयो देवताः । वि° पू०॥ ११॥ 


माष्यम्‌-( अहानि ) दिनानि ( नः ) अस्माकम्‌ ( शम्‌ ) सुखखूपाणि ( भवन्तु ) 
भवन्तु ( रात्रीः ) रात्रीः ( शम्‌ » सुखषूपाः अस्माघु ^ प्रतिधीयताम्‌ › प्रतिदधादु महावीर 
इति शेषः। ( इन्दरास्नी ) इन्द्रा ( जवोभिः ) पाठनेः कृत्वा ( नः ) अस्माकम्‌ ( शम्‌ ) 
सुखरूपौ मवतामू (रातहम्या) रातं दत्तं हन्ये ययोस्तौ रातहव्यौ हिवृप्तौ (इन्द्रावरुणा) इन्द्रा 
वरणौ ८ नः ) अस्माकम्‌ ( यम्‌ ) सम्भवताम्‌ ( वाजसातौ ) वाजस्य अन्नस्य सातौ निमित्त 
मूते ( इन्द्रापूषणा ) इनद्पूषनञो देवौ ( नः ) अस्माकम्‌ ८ शम्‌ ) -घुखरूपौ भवताम्‌ 
तथा ( सुविताय ) साशरुगमनाय साशुप्रसवाय वा तथा ( शम्‌ ) रोगाणां शमनाय ८ योः ) 

९ 


< १३० ) स द्रष्टाध्याःयी- [ नवमो- 


यवनाय प्रथक्ररणाय च नवानां रोगे सश्च निवत्यं ( इन्द्रासोना ) इन्द्रसोमौ देवौ ( सम्‌ ) 
नयुखरूपौ भवताम्‌ [ यजु ° ३६ ¦ ११}॥११॥ 
भाषार्थ-उसी परमारमारी करृपासे संपूरणं दिन हमारे निमित्त कस्याणलूप दो, संपूण 
खशाघ्री कल्याणविधान करं, इन्दर ओर अभ्नि अपनी पानाओसि हमक्रो सुखरूप हो, बृष्टिभद 
इद्र ओर वरणं हमन्मो उस्याण विधान कर; अन्नकरो उतपन्न करनेवाटे इन्द्र ओर पूषा देवता 
हमने सुखकारी द, इन्द्र ओर्‌ सोमदेवता श्रष्र गमन वा श्रष्ठ उत्यन्तिरे निसित्त तथा 
रः ज्ञान्त करनेङ निमित्त रोग भयर परथक्र करनेके निमित्त सुत्यकारी हो अथवा 
न्ुखकारी इनदर मोप देवता सको कल्याणकारी हँ ११॥ 
मन्ः। 
ॐ. > ~ अ रः | क $ 
दात्रदेवीरमिष्टयऽअपेमवन्तुपीतर्येशम्योरमि- 
सबन्तुन्‌6 ॥ १९ ॥ 
ॐ शत्र इत्यस्य दधीच ऋषिः । गायथी ° । आपो देवताः। 


व्रि° पू०॥ १२॥ 

भाष्प्रम्‌-( उवी: ) देव्यः दीप्यमानाः ( जापः ) जकानि ( नः) अस्माकम्‌ ( अभि- 
षये ) अभिषेकायामीष्टाय वा ( पतये ) पानाय (च ) (शम्‌ ) सुखखूपाः ( मवन्तु 
अवन्तु, अस्माकं स्नान पाने चापः सुखयित्यो भवन्तु । जापः ( रथोः ) सोगाणां शमनं 
भयानां यवनं प्रथक्रणं च ( अभिक्चवन्तु ) (नः ) अस्माकं भयरोगनादौ कुर्वन्त्यः. 
{ यज्ु° ३६ । १२] ॥ १२॥ 

मगषाथ-दीप्यमान जख हमारे अभिषेक अभीष्ट भौर पान निमित्त रंखण्प हो, 

हमारे स्लान पान्‌ मे ज सुखरूप हौ, _रोगोकर समन ओर भयफे प्रथक्रकरनेमे सवण च्रं 
अर्थान्‌ परमह्माकरे प्रसाद्सें जठ हमको सुखक्रारी दो, अर्थात्‌ उत्तम जल ग करनेन धिर 
रजि संसे नीरोग र्हं । १२॥ 


[र मन्तः | 
स्योन्थिविनोमवान्र्षरान्विशच॑नी ॥ यच्छा नः 
शम्ममप्रथाह ॥१२॥ 
न मेधातिथिऋषिः । शिष्प्‌ ० । पृथिवी देवता । 

विण पू०॥१३ 


¦ माष्यम्‌-( अनृक्षरा ) अक्षरः कण्टकः कन्तपो `वा कण्वतेरवा इन्तते्वा स्याद्ररिचर्मण. 
ततिः{ निरुक्त ° ९ । ३२. ] तदद्महप् चौरदायादिदुःखनिदृत्त्य्ैम्‌ । न सन्ति ऋक्षस्य 


ऽव्यायः ९ 1 साष्यसहिता । ( १३१ ) 


कण्टकाः दु ःवदायिनो यम्यां सः अनृक्षरा ( निवश्चिनी ) निविचम्वि उना यस्यां रा तथा| 
{ सप्रथाः ) प्रथनं प्रथः विस्तारः प्रथसा सह्‌ वतमाना सप्रथाः सवतः प्रथु; ( परथिवि) 
दे परथिवि सम्‌ ( नः , अस्माकम्‌ ( स्योना) मुलदूपा ८ भव ) मव । कच्चि (नः) 
अन्मभ्यम्‌ ( समं ) सरणम्‌ ८ यच्छ ) दहि [ यञ्ु° ३३ । १३}॥ १३॥ 

भाषार्थ-हे भूति ! कंटकहीन अर्थान्‌ दुःखदायियोसे हीन सुखसे वैरनेयोग्य सव- 
रसे प्रथु हमको युखरूप हो, हमको कल्याण दौ अर्थात्‌ प्रथिवीमे स्थित तुकोमट वित्त 


यह्‌ हाय्या हमको सुखकारी हो, जङ हमारे पपोको दृर कर, वा अपरूप परमेच्वर हमारे 
यार्पोको भस्म कर, अथवा यह ज हमारे शसीरका सल दर करके हमको जवि करं ।\१३। 


मन्ध 
आपोदिष्टामयोयुवस्तानंऽङर्जदधातन ॥ मरहैरणां 
य॒चश्चसे ॥ १७ ॥ 


ॐ आपोषषित्यस्य सिन्धुद्रीप ऋषिः । गायनी छन्दः । आपो 
देवताः । षि पू ॥ १४॥ | ि 

भाष्यम्‌--( आपः } ह आपो याः युयमेवं ( मयोभुवः ) सुखस्य भावयिच्यः { स्थ ) 
भवथ ज्लानपानादिदैतुस्वेन युखोत्पादकत्वमपां प्रसिद्धं तास्तादश्यो सूम्‌ ८ नः ) अस्माकम्‌ 
८ ऊर्जं) रसाय ( दधातन ) स्थापयत यथा वये सवस्य मोग्यस्य रसस्य भोक्तारो मवेम 
तथाऽप्म न्कुख्तेनि मावः । किच्च ( महं ) महते ( रणाय ) रमणीयाय ( चक्षसे) दशेनाय 
चास्मान्‌ दधातनेत्यनुवतेते । महद्र मणीयं दशने ब्रह्मसाक्षात्कारशक्षणं तदस्माकं कुरुत । पेहिक- 
पारश्नौकिक सुख दत्त तृचोभावः । { यञ्ु° ३६ । १४] ॥ १४ ॥ 


ना्थ-हे जङसमूह्‌ तुम युखेक करनेबे युखकी भवना करेवा स्नसपान 
अ!दिस वुख> उत्पादक हो । हमारे वहे रप्णोय दशेनके निमित्त अर्थात्‌ बद्यसाक्षानूकार 
छक्षणयुक्त अर निश्चय ही रसाद्धुमव वा जह्यानन्द्के अनुभवके निमित्त हमको. स्थापन 
करो ॥ १४॥ 


मन्धः। 
योव-शिषत॑मोरखसस्यमाजयतेहन>॥ उरातीरि 
वृमातर>~ ॥ १९५ ॥ 


ॐ योव इत्यस्यसिन्धुद्रीप ॐषिः । गाया्ी ° । आपो 
देवता । वि° प° ॥ ३५ ॥ 


( १३२ ) सद्राषाध्यायी- [ नवमी 


भाष्यम्‌-हे जपः ( वः ) युष्माकम्‌ ( यः ) शिवतमः ) चान्ततमः युखेकहं दुः (रसः) 
रसोऽम्ति ८ इह ) असिन्कमंणि इद रोकं वा सितान्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ८ तस्य ) तस्य रसस्य 
( भाजयन >) भागिनः कुरत । तत्र दृष्टान्तः ( उच्रतीः ) उडत्या कामप्रमानाः प्रातियुक्ताः 
(मातग) मातरः (इव, यथा स्वकीयस्तन्यरस वार्‌ पाययन्ति तद्वत्‌ (यञ्जु° २६।१५। ॥१८५॥ 
भाषार्थ-दे ज ! तुम्हारा छान्तनूप सुखकरा एक्ट कारण रस इस कर्म॑वा इस 
स्मेकमं हे हमको उस रसक्रा भागी करो, प्रीतिवरक्त सता जेमे अपने स्तनोक वाङ्करोकों 
पित है ।॥ १५॥ 
म्‌ डार्थ--हे परमात्मन्‌ ! आपका जौ शान्तरूप ब्रह्मानन्द दै कषा कर हमको उस 
असूतका भागी कसे}! १५ ॥ 


मन्यः) 
तस्म्माऽअरंद्मामवोयस्यक्षयायजित्व॑य '। अपो 
जनर्यथाचनः ॥ १६ ॥ 


ॐ तस्मा इत्यस्य सिधुद्रीप ऋषिः । गायत्री छन्दः । आपो 
देवताः । वि° प° ॥ १६॥ 


भाष्यम्‌--( जापः ) ह आपः यूयम्‌ ( यस्य ) पापस्य ( क्षयाय ) विनाशाय अस्मान्‌ 
( जिन्वथ ) प्रीणयथ ( तस्मे >) तादश्चाय पापृक्षयाय ८ अरम्‌ ) क्षिप्रम्‌ (वः) अस्मान्‌ 
( गमायं ) नमयाव वधं शिरि परक्षिपामेत्यथः । यद्वा -( यस्य ) अन्नस्य . (क्षयाय ) निवा- 

+ [९ = 
सार्थम्‌ बुयमोषधीः ( जिन्वथ ) तपैयथ तस्मै तदन्नमदिश्य वयम्‌ ( अरम्‌ ) पर्ययं यथा 
भवति तथा (वः अस्मान्‌ ( गमाम ) गच्छाम । विष्व आपः ( नः ) अस्मान्‌ ८ जनयथ 
च ) पुत्रपोत्रादिजनने भ्रयोजतेत्यथः । यद्वा-है आपः वः युष्मत्सम्बन्धिनस्तस्य पर्या्ति वयं 
गमाम गच्छेम यस्य क्षयाय चतुर्थौ षष्ठयर्थं । क्षयस्य निवास्य जगतामाधारभूतस्य यस्व! 
हतिपरिणाममूतस्य रसस्येकदेशेन यूयं ब्रह्मादिस्तम्बपयेन्तं जगत्‌ जिन्वथ तर्षयथ पच्चाइतिपरि ~. 
णामक्रमेणेति भावः । है आपः नोऽस्मान्‌ तत्र भोक्तृत्वेन जनयथ उत्पादयथ ॥ १६ ॥ 

भाषाथ ह जलो ! तुम्हारे सं्बधौ उस रसङ़े निमित्त हम शीघ्र प्राप्निको चरे, जिसके 

निवास जगते आधारभूत अथात्‌ जाहृतिपरिणामभूत जिस रसके एकदेशसे तुम न्यासे 
स्तम्बपयैन्व जगत्‌को तृप्त करते अर्थात्‌ पचहतिके परिणामक्रमसे वप्र कर प्रसन्न करतेहो 
उर उसके भोगसे हमको उत्पन्न करतेहय, अथग्रा जिसॐ़ निवाससे तुभ प्रसन्न होतेहो उस 
गुण वा रकौ भापरिके निमित्त. विक्ेषकर हम्‌ तुम्हरे निकट प्रप्र ह हे जलो ! तुम हमको 
प्रजा उत्पन्न करनेकी सामथ्यं दो, परमास्माकी प्राथैना भी इसीमंनमे हैः जिसके प्रसादसे 
य॒क्िका सुख प्र होता है । १६॥ | 


ऽव्यायः ९, ] भाष्यसहिता ( १३३) 
मन््ः 
यौर्शान्तिरन्तरिक्षठशान्तिनपथिवीशान्तिय 
पल्शान्तिरोषधयल्शान्तिः  बनस्प्पतयध्शा 
नितिर्विश्वंदेवग्शान्तित्रह्मशान्तिः्सवैटःशान्तिः 
रार्तिरवरान्तिल्ामाराच्ठिपि ॥ १७ ॥ 


ॐ ग्ोरित्यस्य्‌ दधीच ऋषिः।शक्ररी छन्दः । विश्वेदेवा देवताः । 
शान्तिपाठ विनियोगः ॥ १७ ॥ 
भ्राष्यम्‌-( चोः ) युलोकरूपा या ( शान्तिः ) शान्तिः ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तररिकषह्पा 
नच या ( शान्तिः) शान्तिः ( प्रथिवी ) भूखोक््पा या ( चानः) शान्तिः { भः) 
जलक्पा या ( च्ान्तिः ) श्चान्तिः ( ओषधयः ) ओपधिष्पा या ( चान्तः ) ( वनस्पतयः) 
वनस्तिखूपा या शान्तिः ( विदवेदेवाः ) सवेदेवह्ग या ( शान्तिः) शान्तिः (ऋ) 
त्रयीलक्षणपरं वा तदपा या ( शान्तिः ) शान्तिः (सवम्‌ ) सवेजगदरुपा या ( शान्तिः ) 
( शान्तिरेव शान्तिः ) या स्वरूपतः शान्तिः (या ) शान्तिः (मा) मां प्रति ( एधि) 
अस्तु । मदहावीरप्रसादात्‌ स्वं चानिरूपं मां प्रस्यस्विव्यर्थः । यद्वा-चौ रित्यादिषु 
विभक्तित्यत्ययः । प्रथिव्यामम्स्योषधिषु स्वसमश्च या शान्तिः सा मां प्त्यस्िवित्यथेः। 
` यञ्ु०° ३६} १७] ॥ १७ ॥ 
भाषार्थ-द॒खोक रूप शाति, ओर अन्वरिघ्घरूप आति, प्रथिवीरूप शाति, जछरूप शांति 
ओंषधिरूप शांति, वनस्पतिरूप शाति, विखेदेवासंवबधि शांति, वा सवैदेवरूप शाति, चयी 


खक्चण युक्त शांति, सवैजगत्खूप शांति, .स्वरूपसेद्यी खाति, जो शांति है वहं चति मेर अति 
हमे अथांन्‌ यह सब मुद्चको दान्तरूपहो ।। १७ ॥ 


मन्तः । | 
टतेटरठदमामिरस्यमाचध्च॑षासर्बीणिभृतानिसर्मी 
श्षन्ताम्‌ ॥ मि्रस्याहञ्चश्चंषासवीणिभूतानिस 
मक्ष ॥ मित्रस्यचक्चषासममीक्षामहे ॥ १८ ॥ 


ऊॐण्टत इत्यस्य दधीच ऋषिः 1 भुरिगा्षीजगतीछन्द्‌ः । महा- 
सीर दवता । वि° पूववत्‌ ॥ १८ ॥ 


( १३५ ) सद्राष्राध्यायी- { नवम्धे- 


भाष्यम्‌--; इत ) ह विदारे विदीर्णे जराजजेरेतऽ्पि छरीरं हं महावीर (मा) माम्‌, 
( ट. ) दर्टकुर ! यद्रा-चठ विद्रे कर्मनि मां टह अचं कम कुह । द्रा--सछुषिर- 
त्वान्‌ त्त्वा इति--रबव्देन महावीरः है छे महावीर मां खं हदी्ुरु कथं दादयेम्‌, 
तदःह-{ सर्वाणि भूतानि ) प्राणिनः (मा) मार ( मित्रस्य ) मित्रस्य ( चक्षुष ) नेत्रण 
( सनीक्षन्ताम ) सम्यक्‌ पद्यन्तु भित्रह््टया सर्वै मां प्रयन्तु नारिद््या सवषां प्रियो 
भूयासमित्वर्थः ) ( सहम्‌ ) अहमपि ( सवीणि सूतानि ) प्राणिजातानि ( मित्रस्य चक्षुषा ) 
मित्रया ( समीपत) पयामि स्वेमे प्रियाः सन्तु (मित्रस्य चक्षुषा) सिक्ऋष्टयः 
( समीक्षामहं ) वयं पयामः । परस्पराद्रोहेण सर्वानहिसन्तो मित्रहा पयाम इति 
स॒राः । : यज्जु०° ३६।१८ } ॥ १८ ॥ 
भषार्थ-हे सेचनसमर्थ देव ! नुद्यक्नो दृढ कीजिः। संपूर्णं प्राणी सुद्चको मित्रके ने््रोसि 
अवद्धोकन करे, मे सव प्राणियों को {मत्री चश्चुसे देखत हू; अथात्‌ स सुश्च प्यार हो, 


थात्‌ मित्रचष्चु क्षान्त होती दहै, न भित्र किसीको मारता न ित्रकोकोद सारता है, इस 
प्रकार परस्पर किसीको अदित न विचारते हम सित्रकी चश्चुसे सवको अवलोकन कर ।॥१८।। 


मन्ध । 
टतेटञदमाल्योक्तेसन्दरि जीवष्यास॒ञ्योक्तेस॒न्द- 
रौजीष्याप्तम्‌ \ १९ ॥ 
ॐ हत्‌ इत्यस्य दधीच ऋषिः । आष्थुष्णिक्‌ छन्दः । महा- 
वीरे देवता । शान्तिपाठ वि° ॥ १९॥ 


भाष्यमू-( हते) हे वीर (मा) मां ( द्र ) ददीङुह, अःदराथ पुनवचनम्‌ । ह 
महावीर (ते) तव ( सन्दक्चि) सन्दशेने अहम्‌ ( ज्योकू) चिरम्‌ ( जीव्यासम्‌ ) 
नीवयम्‌ । पुनरक्तिरादराथां हं देवद्च ते सन्दि ज्योक्‌ जीव्यासम्‌ । चिरञ्जीवयमिर्यथः । 
| यज्ञु० ३६।१९ ] ॥ १९ ॥ 


भावा्थ-हे महावीर परमदव ! सुञ्चको दढ करो, तुम्हारी ष्टिम बा आपके दशनम 
चिरकाठतक मं जीवित रह, आपके दृश्चंन करता दीघकाछतक म जीविव रहू ।। १९ ॥ 


। मन्ञः। 

नमस्तेहरसेरो चिषेनमस्तेऽअस्वचिषे ॥ अर्य 
स्तेऽअस्स्सत्तपन्वहेतयःपावकोअस्म्मम्भ्यस्शि 
वोभव † २० ॥ 


ऽव्यायः ९ | माच्यहितः। ( १३९५ » 


९७१ (किः † १ हू > 
ॐ नमस्त इत्यस्य छोषाषद्ा ऋरपिः। धुरिगा्पी वदती" । 
अप्रिश्वता \ चित्यासहणे वि° ॥ २० ॥ 
भाष्यम्‌-८ दिरण्यसशरसटितं जुङूशमाय्य दधिमधुषघृतकुशप॒ष्टियुता ) पात्री एन हय- 
मादायाध्वयुश्चित्याधिमारोहति व्रह्मयजमानौ त्वरदक्षिणत उपविशत इति है अमरे ( ते; त 
( हरसे > हरति सर्यरसानिति हतसस्मै ( शोचिषे ) सोचनदेतवे तेजसे ( नमः ; नमोऽम्तु 
( ते ) तव ( आर्षे ) पदाथेप्रकाराकाय तेजसे ८ नमः ) नमोऽस्तु ( ते ) तव ( हेयः ` 
ठ्वाकाः ८ अस्मत्‌ ) असत्सकाश्चात्‌ ( अन्याः ) अन्यान्यसद्विरोधिनः विरुद्धाः ({ तयन्दु `, 
दहन्तु एवं खम्‌ ८ पावकः ) शोधकः सन्‌ ( असभ्यम्‌ › ( शिवः ) कल्याणः ( भव 
एतद्‌ च नमर्ृतोऽगरिरसाकं विरुद्धान्‌ दहत्रसाकं कटयाणार मविलित्यधः । { यज्ञ॒ 
२६।२० 1 ॥ २० ॥ 
आषार्थ-हे अमे ! तुम्हारे सब रसोके आकषण करनेवाछे तेजस्वरूप अ्वाडा के निमिन्ते 


[क भ, न>, 


नमस्कार है, तुम्हारे पदाथ प्रकाशक तजर निमित्त नमस्कार हो, आपकी उ्वाछा हमस नस 
सक्रो तणाओ हमको शोधक कल्याण कारक हो | २०॥ 


| मन्वः। 
नम॑स्ेअस्तुविदयतेनमंस्तेखनयित्नवे ॥ नम॑स्वेम 
गवन्नस्तुमतःख समी हसे ॥ २१ ॥ 


ॐ नमस्त इत्यस्य दधीच ऋषिः । अनुष्टुप्‌ छन्दः ! विद्युतस्त- 
नयिलुहूपे देवते । वि ० ॥ २१ ॥ 


माष्यम्‌ -( भगवन्‌ ) दे भगवन्‌ ! हं महावीर ( विहते ) दिचुहरूपाय ( सनयिल्वे } 
सनयिलुः गितं तदूपाय (ते) (नमः) नः ( अस्तु ) अतु ( यतः ) यतः कारणात्‌ 
(स्वः) च्र्गतुं ववं ( समीहसे ) वेष्टसेऽतः (त ) क्यम्‌ ( नमोऽस्तु ) नतिरस्तु \ !. यज्जु< 
२६।२१ | ॥ २९ ५ | | 
भाषार्थ-हे भगवन्‌ ¦ आपके वियुत रूपके निभित्त नमस्कार दयो, गर्जनारूप आपके 


६ $ ऋ, 


निमित्त नमस्कार है, जिख कारण स्वगसुख दन को चेष्टा करते हो, इस कारण आपकं निमित 
बारंवा - नमस्कार हो, अर्थात्‌ आपके अनक रूप ह, आप सव मकार हमार सुखके निमित्त 
यत ^स्ते हयो अगएपको प्रणाम द ॥ ९१ ॥ | 


 मन्ः। 
यतोयतदसमीहसेततीनोऽअमयङर ॥ शन्नःकुर 
पप्रजाम्योम॑यक्गःपद्यभ्य- ॥ २२ ॥ 


{ १३६) सद्राष्टाध्यायी- [ नवमो- 


ॐ यत इत्यस्य दधीच ऋषिः । थुरिक्‌ प्राजापत्या शिष्ट 
छन्द्‌ः । परमात्मा देवता ! वि प०॥ २२॥ 


भाष्यम्‌-टे महावीर ८ यतः यतः) यसाचस्मदरूपान्‌ समीदपे । यद्रा--यस्माचसा शारि 

तत्वम्‌ ( समीहसे ) अस्मास्वपकतुश्चषटसे ( ततः ) तवसलतः ( नः ) अस्मा कम्‌ ( अभवम्‌ ) 
निभेयम्‌ ( कुह ) कुरु करच्च--( नः अस्माकम्‌ ( प्रजाभ्यः ) प्रजान्यः ( शम्‌ ) सुखम्‌ 
८ कुर ) कुह (नः) अस्माकम्‌ ( पएयुभ्यः › पभ्यः ( अमयम्‌ ) भीत्यमावं कुरुः [ यज्जु° 
२९.।२२ | ॥ २२॥ 

भाषा्थ-ह्‌ मगवन्‌ ! आप जिसनजिस रूपसे चेष्टा करते हो अथवा जिस्जिस दुश्चर 
तरस हमको वचानेकी इच्छा करते हो, अथवा जिस समय हमको सब प्रकार सुख करमेके 
निमित्त इच्छा करते हो उस उस रूपसे वा दुश्वरित्रसे वा चेष्टासि हमको भय रहित करो 
दमारो भजाओकरे निमित्त सुख करो, हमारे पटभके निमित्त सुख कीजिये, अर्थात्‌ हमारी 
भजा ओौर पड भय रहित होकर आपके दियि हए सुख भोगे समथ ह्यं ॥ २२॥ 


मन्तः । 
स॒मित्रियानुऽआपऽओष॑घयतसन्तुटुम्मत्रियास्त 
स्मसन्तुयोस्ममन्दष्टिय्रंयंदिष्म्मः ॥ २३ ॥ 


ॐ सुमिभ्ियान इत्यस्य दीधत्तमा ऋषिः । निच्यृत्ाजापत्या 
गायत्री ° ¦ आपो देवताः । जलामिर्मे्णे षि० ॥ २३ ॥ 

भाष्यम्‌-( जापः ) जलानि ( ओषधयः ) ओषधयः ( नः ) अस्माकम्‌ ( सुमित्रिया: ) 
साधुमित्रत्वेनाविताः ( सन्तु ) भवन्तु (-यः रात्रः ( अस्मान्‌ ) (द्वेष्टि) वरं करोति 
( क्यं च ) वयमपि ( यम्‌ ) श्ुम्‌ ( द्विष्मः › द्वेषं ङमः ( तस्मै ) उभयात्मकाय चत्रके आर 
जओषधय्थ ( दुरमत्नियाः ) अमित्रसेनावयिताः सन्तु । [ यजु° ३६।२३ ] ॥ २३ ॥ .. 


ऋ 


भाषा्थ-हे परमेश्वर ! जठ वा अैषधि हमारे निमित युखदायक हो, ओर जो हमसे 


देष करता है.वा हम जिससे देष करते है, उसके दिय दुःखदायक हो आद्धय यह कि हम तो 


रकिसीसे द्रोह करना न चाहवे पर जो हमसे द्वेष करते द तब हमारे मनम द्वेष होत ई 
आपको कपास द्वेषी स॒न्रुको ओषधि जल दुःखरूप हों ॥ २३॥ 
मन्यः । 
16 तकण | 1 ४० । 
तचधदवितम्परताच्छक्कसुचैरत्‌ ॥ पर्यैमश 


रद-शुतजीवैमशरदः॒तरैशणयामशरद+शतं 


ऽध्यायः ९ 1 भाष्यसदहिता । ( १३७ ) 


पप्रस्र॑वामशरद+श॒तमदीनाः स्यामशुरदःशत- 
म्ूरयरचरारद-दातात्‌ ॥ २९ ॥ 


इतिसरहितार्यास्द्रपटेशान्त्यध्यायः ॥ 
_ ॐ तचचकुरित्यस्य दधीच ऋषिः । व्राह्ी बिषटुष्‌ छन्दः । सूरयो 
देवता । षि° १० ॥ २४ ॥ 

भाष्यम्‌-एौमनैरयो महावीरोऽस्मामिः स्तुतः (तत्‌ ) तत्‌ ( देवहितम्‌ ) उवे 
हैतं शथापितम्‌ । यद्देवानां हिनं प्रियम्‌ ( शक्रम्‌ ) छर पापासदृष्टं शोचिष्मद्रा 
तत्‌ ( चक्रुः) जगतां नेत्रमूतमादिव्यल्पस्‌ ८ पुम््तात्‌ ) पूरैस्यां दिश्चि ( उरत्‌ ) 
उच्चरति उदेति तस्य प्रादात्‌ ( धतम्‌ ) { करदः) वर्षाणि ८( पदमेम ) अव्णादत- 
चक्नुरिन्दिया भवेम ८ रातं चरः ) जीवेम ›) अपराधीनजीवना भवेम ( चतं शरडः ) 
दातं समाः ( श्रुणुयाम ) स्यष्टश्रोत्ेन्िया मवेम ( शतं शछरदः ) ( प्रत्रवाम ) अस्व- 
छितवागिन्धिया भवेम्‌ ( शतं शरदः ) ( अदीनाः ) ( स्याम्‌ ) न क्याप्थग्रे देन्य 
कुर्याम ( शतात्‌ शरदः ) हदतवर्षोपयैपि ( भूयः च ) बहुकालं पदयेमेत्यादि योज्यम्‌ । 
{ यज्जुः ३६।२४ | ॥ २४ ॥ 

भाषा्थ-बह देचतंओं द्वारा स्थापित अथवा देवताओं हितकारी जगतूके नेत्रभून 
दुमर्स रहित ददवा प्रकाञरूप पूवे दिशाम्‌ उदय होता है परमात्मक प्रसादसे सौ 
शरद्‌ पन्त देख, अर्थात्‌ शतवपे परथन्त हमारे नेत्रन्द्रियकी गति निवन हो, सौ रद्‌ 
ऋतुओंतक अपराधीन होकर जिरये, सो शरद पथन्व स्पष्ट श्रोत्र इन्द्रियवजङे हो; सो चर्‌ 


पर्यन्त मी अस्खक्तिवाणी युक्त दो, सौ शरद्‌ पयैन्त दीनता रदित हयः सौ शरदोसे अधिक 
काङपयन्त भी देख, सुने ओर जीवित रहं ॥ २४॥ 


विरोष-इसकर सूर्योपस्थानमे मी पाठ होला हे, यह्‌ सव परमात्माकी प्राधा उपा 
-सनाके मत्र है ॥ २४ ॥ 


इति श्रीद्ाष्टके-पंडितज्वारप्रसाद मिधकृतर्गस्कतायं साषामाष्यसमन्विततः शान्त्य्यायः ॥ 


॥ अथ सरे खस्तिप्राथेनामन्वाऽध्यायः ॥ 
मन्यः । 
हरिः ॐ ॥ स्वस्तिनऽहन्द्रवदरश्रवात्सस्तिनःपूः 
पाविश्चवेदाः ॥ , सस्तिनस्तारष्याऽअरिष्टनमिस्छ- 
स्तिनोषहस्प्पिदेधात्‌ ॥ १ ॥ 





( १३८) स्द्राष्मध्यायी- [ दङमो 


ॐ स्वस्तीत्यस्य गौतम षिः । षिराट्‌ स्थाना विष्ुप छन्दः । 
विश्वेदेवा देवताः । पाटे विनियोगः ॥ १ ॥ 


भाग्यम्‌- ( विद्ध्वा ) वद्ध परमूतं अरः अवणे स्तोत्रं हविरक्षणमच्च वा यस्य तादृशः 
८ इन्द्रः ) इन्द्रः ( नः ) अस्नाकं स्वर्तीव्यपिनारानाम ( स्वसि ) अविनाश्च ( दधातु) 
विदधान ! विशवव्रदाः ) विश्वानि वेत्तीति विश्ववदाः, यद्र--विश्वानि सवैतेदवेरंसि ज्ञानानि 
धनानि वा यस्य तादः ( पृष्ठा ) पोषको देवः (नः) अस्माकम्‌ ( स्वसि ) स्वक 
विदधादु ५ अगषनमिः )नेमिरित्यायुधनान [ निव २।२० } अरिष्टोऽदहिंसितो नेमि्ेह्य वा 
यत्सम्बन्धिनौ रथनेमिनं दस्यते सोर एनेमभिरेवम्मूतः वाक्षयैः वृक्षम्य पत्र गरत्मान्‌ ( नः ) 
अस्माकम्‌ ( स्वस्ति } अधिनाद्े विदधातु तथा ( ब्दस्यपिः ) देवानां पतिः पार्यिना (नः) 
अस्मःकम्‌ ( सवम्ि ) अविनाश विदधातु । [ यञ्जु° २५।१९ ] ॥ १ ॥ 
भाषार्थ-वृद्धश्रवा ( बडीकीर्तिवारे ) न्द्र हमरे निमित्त स्वस्ति विधान करे, सवेज्ञपूपा 
हमारे चिभित्त स्वस्ति विघ्रान करे अरिष्टनेमि तार्यं ( ताक्ष्थ-स्थ अर्थात्‌ जो स्थक्री नेभिकीः 
अथान्‌ चक्रथारीको गति कोह म्प रोकमेमें खमथं नहीं है, तिसको ही अरिष्टनेमि वाक्ये क्तेः 


हः यहपर रथरूपस वणन हुजा ) हमारे निमित्त स्वस्ति विधान करे, बृहस्पति देमारे निमित्तं 
म््रस्ति विधान कर ¦ १॥ 


मन्ञः। 
ञपयःप्रथिष्याम्पयुऽओषधीषुपयोंदिव्यन्तरिक्षेप- 
योधा्पयस्वतीष्प्रदिशं-सन्वुमद्यंय्‌ ॥ २॥ ` 


, ऊय इत्यस्य छुशोधानाक ऋषिः । विराट्‌ छन्दः । अगि 
देवता । वि° पू ॥२॥ 


भाष्यम्‌- रे जरे ह देव त्वम्‌ ( परथिव्याम्‌ ) भूम्याम्‌ ( पयः ) रसम्‌ ( धाः ) पेहि 
स्थापय (च) ( ओषधीषु) वनस्पतिषु ८ पयः ) रसम्‌ (धाः) स्थापयं 
(दिवि) सर्गे च (अन्तरिष्े च (पयः ) रसम्‌ (घाः) स्थापय किच्च ( मल्लम्‌ ) 
मदथं ( प्रदिशः ) दिसो विदिशश्च ( पयस्वतीः >) पयस्त्यो रसय॒ताः सन्तु) आहुतिपरि- 
णामेन परथिव्यादयो ममाभीष्टदा भवन्त्वित्यर्थः । [ यज्ञु° १८।३६ 1 ॥ २ ॥ 
भाषार्थ-एथिवी देवि हमारे निमित्त (अर्थात्‌ हमको देनेके खयि) रस धारण करै, 
ओषध्यै मी हमारे निभित्त रस धारण करर, स्वगं लोक ओर अन्तरिष्च रोक भी हमारे 


निमित्त रस धारण कर अथात्‌ आहृतिके परिणामसे प्रथिवी आदि हमको मगवक्छरपासे अभीष्टः 
देनेवारु हो ।( २॥ 


६ 
< 
1 
9 भ 
+, 


| भाव्यसह्टता 1 (९६ 
म्न्य: । 

ॐ विषपणोरराटम सिविष्णोऽ्दनप्तरस्तथो विष्षणो- 

स्यूरपिविष्ष्णेध्थवोसि। कष््णुवभसिविष्य्णैला॥२॥ 

ॐ विष्गोरराटमित्यस्यौतथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । यालषी 

उष्णिक्‌ छंदः । विष्णुदेवता । हषिधानोपरिमण्डपकरणे वि०॥ ३॥ 


४ 


भाष्यम्‌-इविधानास्य द्रे शकटे दष्टिणोत्तरभागयोः शापिता तदा वरक्तेन परितो 
हविधानाख्यं मण्टपं कुयात्‌ । स च मण्डपो विष्णुदेवतारुववाद्विष्णुरिप्युपचयत विष्णोश्च 
मूततिधरस्य नदवयवमद्धावाह्लारास्योऽवयवोल्ति, तद्रुढविधोनमण्डपस्यापि पूतद्रारवतिस्तम्म- 
योम॑ष्ये काचिदनमाय अ्रथ्यते, तां मालां तद्धन्धनाधारतिर्यग्वंत वा सन्वोव्ये पुरुषं सम्बोध्य, 
ललाटत्नोपचयते, है दमममयमालधारवंश । व्यं ( विष्णोः ) विष्णरुमूत्वेनोपचरितम्य इवि- 
धानमण्डपस्य (रराटम्‌ ) छ्लाट्श्यानीयः (अपि) अधि हं गरारयन्तौ युवाम्‌ ( विष्णोः; 
¢ (न ष 4 
विपष्णुनामकस्य हविधांनमण्डपस्य ( इनष्तरेखः ) ओष्ठसन्धिद्धपे मवथ | द्वाय्याः परिषीव्यति 
लम्यूजनि प्रतिहृतया रज्ज्वा विष्णोः स्थुरसीति कात्यायनः ] द लम्यूजनि स्वम्‌ ( विष्णोः ) 
हविधानस्य ( स्युरक्ि ) सीप्यन्तेऽननेति स्यू: तूचिरधि [ विष्णोः धरुवःस्तीति अन्थीकरोति | 
हे रज्जुपन्धे त्वम्‌ ( विष्णोः ) हविधोनस्य (धरुवः) गन्धिः (जसि › भवसि [ मराग्वे 
रन च = ९ विष्णुरेव 
हविधनं निष्ठाप्य वैष्णवमसीत्याख्मत इति का० ] ह हविधोनत्वम्‌ (- वैप्णवस्‌ ) विष्णुदेव- 
ताकत्वेन तस्सम्बन्धि ( असि ) भवसि तस्मात्‌ ( विष्णवे) विष्णुप्रीत्यथम्‌ (त्वा) तवां 
स्णशामाति शेषः । [ यज्ु° ५।२१ ] ॥ ३ ॥ 
भाषार्थ--दे तिय॑कूवंशचीर ! तुम इस यज्ञिय मेडरकरे ररटी (द्वारकं दो खंोँपर 
॥ (~ [१ भ, ७ क 
नीचको मुखव्ा अद्त्ताकार जो तिरछा वंशचीर हता हे, उसको ररारी कर्ते हैः यही 
इस मंडपका माथारूप है ) होवे हो हे ररादी प्रान्तद्रय ! तुम दोनों इस यज्ियथडपकी ओष्ठ- 
संधिरूप होती हो हे छस्यूजनि ! (बडी सुदं वा सूजा ) तुमह इस यज्िय मैडपकी सुचीदहोः 
हे रस्सी की गाड ! तुम इस यज्चिथ मंडपकी गांट दो,इससे चंड होवो, हे प्रःर्वंद । पूैपश्चिमको 
कम्बा चरक स्थापित बांस ! इस मंडपकी छतकरा प्रधान अवदेवन अडावब।स (आडा) तुम इस 
यज्ञिय मडपकी छन्तके मध्यवाठे प्रधान वासं हो, इस मेडपकी टढताकी परीक्षा करनेके छि 
तुमको स्पशं करता हं इख म॑चरमे वंश्चादिभ स्थित सवेज्ञ देवकी प्राथना उस उस रूपसेः 
वर्णन कीदहै। ३) 


न्र्‌: । - 
ॐ अथि्ुवताातोदेवतासूग्यदिवताचन्दरमादेः 
वतावसंबोदेवतांरद्रादेवतादित्यादबतामश्तेदिव 


( १४० ) सद्राछ्ाध्यायी- [ दरामो-- 
ताविश्वैदेवादेवताहस्पपतिर्षतेन्दरदेवतावर 
| णोदेवतां ॥ 9} 


ॐ अ्निरित्यस्य विश्वेदेव ऋषिः । युरिग््राह्मी धिष्टुप्‌ छ° । 
अग्न्यादयो देवताः । इष्टकोपघाने वि० ॥ ® ॥ 


माष्यम्‌-इएके समग्न्यादिढेवताखूपाऽसि तां खाुपदधामीति सवत्र देषः । अग्न्या- 
^~ , म, 9 * ० रः ५५, 2 ८ वै 
दीनां देवतात प्रसिद्धम्‌ । उथिदवता वातो देवतेस्येता वै देवतारछन्दा प्ति ान्येवेतदुपद्‌ - 
धातीति श्रतेः । सवं छुगमम्‌ । { यज्ु° १४।२० 1] ॥ % ॥ 
भाषार्थ-अजभनि देवताकी प्राथना करता हंजआ, यह्‌ इष्टका स्थापन कर्तारं ! वायु देव- 
-ताका ध्यान करता हुआ यह इष्टका स्थापन करता हूः मय्य देवताका ध्यान करता हुआ यह्‌ 
दइषठका स्थापन करता ह ३, चन्द्र दवताका ध्यव करता हआ यह एका स्थापन क्छरतादह्‌ 
वसद्वताओ का ८यान करता हजा यह इष्टका स्थापन करता ह ५, रुद्रदेवताओँका ध्यान करता 
हुभा यह्‌ इष्टका स्थापन करता हू & आदित्य देबताओंका ध्यान करता हुष्छ यह इष्टका 
स्थापन करता हू ७, सरत देवताओंका ध्यान करता हुआ यह इष्टका स्थापन क्तः हूं ८; 
-विदवदेषा देवताओं का ध्यान करता हुआ यह इष्टका! स्थापन करता दरू ९. वदस्पति देवताका 
ध्यान करता हुआ यह्‌ इष्टका स्थापन करता हूं १०१ इन्द्र देवताक्रा ध्यान करता हभ यह एका 
स्थापन ख्स्ताहू्‌ १९१; वरेण द्वताका ध्यान करता हुजा यह्‌ इष्टका स्थापन करता दू १९४ 


मन्ञ्‌ः | 
अपयोजर्तप्रपयामिसयोजातायवेनमोनमः ॥ 
म्वेभवेनातिभवेमवस्व्मामिषोटद्धषायनमः ॥ ९ ॥ 


भाष्यम्‌-मेधाविनः पुरुषस्य ज्ञानोत्पादनाय महादेवसम्बन्धिषु पश्चवक्रेषु मध्ये पश्चिम- 
यक्रपतिपादकं मन्नमाह-८ सयो जातम्‌ ) एतन्नामकं यत्ञ्िमवक्र तद्रूपं परमेश्वरं ( पपद्यामि) 
प्राप्नोमि तादश्चाय ( सद्योजाताय ) महादेगाय ( वै) ( नमः) नमोस्तु दैसदयोजात । 
( मवेमवे ) तत्तजन्मनिभित्त ( मां ) माम्‌ ( नभवस्व ) न पररयेवयथेः । किन्तर्हि (अतिभवे) 
जन्मातिरघननिमित्त ( मवस्व › तत्वक्ञानाय प्रेरय ( भवोद्धवाय ) भवात्संसारात्‌ उद्धरते 
-सद्योजाताय ( चमः › नमोऽस्तु ॥ ५ ॥ 


भाषार्थ-ज्ञान प्राप्रिङके निमित्त महाव सम्बधि पचमुखोँम पथिमसुख प्रतिपादक मेत्रकरा 
वणन करते हं, सद्योजात नामक परमेदब्ररके रूपको प्रप्र होता हू सयो जातके निमित्त प्रणामदे 
हे देव ! अनेक जन्मोमे स॒क्षे मत प्रेरण करो, जजिन्तु जन्म दूर करनेके निमित्त तन्वज्ञानके 
निमित्त सश्च प्रेरण करो । सं पाके उद्धारक सदो जातक्रो प्रणाम है ॥ ५ ॥ 


ऽध्यायः १० भष्यस'हता । (१४१ ) 
मन्ः। 
वुमदेवायनमोज्येष्ठायनम श्रेष्ठायनमेरुद्रायनमः- 
करविकरणायनमोबल्विकरणाय॒नमंः ॥ ६ ॥ 
बलाय॒नमोबलप्रमथनायनमः सर्भृतदमनायनमो- 
मनोन्म॑नायनमः ॥ ७ ॥ 


भाष्यम्‌-उत्तरवक्रप्रतिपादकं मन््रमाह-(वामदेवायनमः ) उत्तरवक्रषपः वामदेवः तस्थेव 
विग्रहविशेषाः य्येष्ठादिनामकाः एते महादेवपीठाक्तीनां वामादीनां नवानां पतयः पुरषाः 
तेभ्यो नवभ्यो नमस्कारः अस्तु ॥ ६ ॥ ७,॥ 
भावा्थ-उत्तरमुखका प्रतिपादक मंत्र कहतेहै-उनत्तरमुखरूप वामर्‌वको प्रणाम है 
उसीषे विद व्ये रिनामदहेः यह महारेवकी पीठशक्तियोके स्वाभी है) वामदेव, च्येष्ठ; 
भ्रष्ठ, सद्र, कालक भिकरण, बरवि करण, वरः वल्प्रथन, सवेभूतोँफे दमनकरनेनाटेः 
मनोन्मनके निभित्त नमस्कार दे।॥ ६। ७॥ 


मन्तः । 
अ > = ठै । गः ० पशः ©. 
प्घोरभ्योथघोरभ्योघोरघोरतेम्यः ॥ सभ्यःस 
ठ ५ श । ण पशः 
ठर्वभ्योनम॑स्तेअस्वद्रहूपेभ्यः ॥ < ॥ 
भाष्यत - दक्षिणवक्रप्रतिपादकमन्नमाह--( अघोरेभ्यः) अधोरनामको दक्षिणवक्रख्पो 
देवः तस्थ विग्रहाः भघोराः सा्तिकस्वेन शान्ताः अन्ये तु (घोराः ) राजसस्ेन उग्राः जपे 
तु तामसत्वन ( धोरतराः ) धोरादि धोरतराः (इषे ) है शवे परमेश्वर ( ते) स्वदीयेभ्यः 
पूरवोक्तभ्यः त्रिविधेभ्यः ( सर॑भ्यः ) ( स्द्ररूपेभ्यः) सवेतः सर्वषु देरोषु सर्वषु च कारेषु (नमः) 
नमः ( अस्तु भवतु ॥ < ॥ 


भाषाथ-दृक्षिणवक्रप्रतिपादक मत्र कहतेह--सतत्वगुणयुक्त होसे अघोरः, रजस होनेसे 
शरोर आर तामससम्बन्धसे धोरतर शै प्रख्यमे जगते हश्नेवाङे हम आपके तीन्रकारके 
रूपके सब देशका प्रणाम करतेहँ आपके रद्र शवं सत्रं रूपोको नमस्कारे ॥ ८ ॥ 


मन्त्रः । 
तत्पुरुषाय विद्महमहादेवायधीमहि ॥ तन्नोहदरःप्रचो- 
रयात्‌ ॥९॥ 


< १८२ ) सद्राष्टाध्यायी- [ दशमो- 


भाष्यम्‌--प्रापठक्रदेवः तदयुहवनामच्धः द्वितीयां चतुर्थो । ( द्पुह्षाय ) तसुं देवं 
८ भिदे › गग्लद्टसुवाज्वानीमः ज्ञात्वा च ९ महद्वैवाय ) तं महदेव ( धीमहि ) ध्यायेम 
‹ तत्‌ ) तम्मात्वारणात्‌ (रुद्रः) दवः (नः) अस्मान ( प्रचोदयात्‌ ; ज्ञानव्यानार्थ 
प्रयत || ९. ॥ 


भाषाय-वूवङ्व्वप्रात्पदक मत कहैतद्ः त र्वदु्वेका युर दाश्च ऊन्वसं जानतहः 
जनच्कर उन सहाददङः ध्यानं करवेह, इष कस्मर्वड मदर्‌ दन फो ज्ञान धग्रःतक्र हिय प्रेरणा 
कर्‌ । ९ | 


मन्तः ¦ 
इयानःसवकवद्ययानायन्वरः सःब्रतानाप्‌ ॥ ब्रह्मा 


पिपतिव्रह्मणोधिपतिब्रह्ारिषोगम्अस्त॒सदाशिवोम्‌ १९॥ 


भाष्य दृलानः यायस्‌ववक्रौ दवः सोयम्‌ ( सवेविद्ानाम्‌ ) वेदश्चाञ्चादीनां चत॒ःप- 
-षिकलारिचननःम्‌ ( देशानः ) भियामकः तथा ( सवेमूतानाम्‌ ) अखिद्प्राणिनाम्‌ (दृव: ) 
नियामकः ( व्ह्ाधिष्तिःः बरनमधिकत्वेन पाङ्कः तथा ( ब्रह्मणः) हिरण्यमस्य 
( अधिपतिः ) अधिपतिः तादयः ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा असि प्रवृद्धः परमात्मा सोयच्‌ (मे) 
ममानुप्रहःय (चिवः) शान्तः ( अस्तु) अम्बु { सदाशिवोम्‌ स एव सडारिवः ॐ अह्‌ 
भवामि | १० ॥ 


भाषाथ-उरध्वमुन्देवका प्रतिपादक सज | वेदश्ञाख्रादि विद्या ओर चोँसटकराओकि 
नियामक समस्तप्राणियशरि नियामक वेदके विरोषरूपसर पालक हिरण्यगमके अधिपति 
ब्रह्मारूप सा परम्राट्मा सुञ्चपर असुप्रह करमेके लिय शान्वरूप हों मे सदारिवसशूप ह यह £ 
मन्त त॑न्तरीयारण्यकके ई ।| १० ॥ 


मन्ः। | 
ॐशुषोनामासिस्धितिस्तपितानमस्ते- 
अस्तमामादि$सीः ॥ निवत्तयाम्म्यायु 
पन्नाद्यायप्रजननायरायस्पोषायश्प्रजास्तायंघुवी 
रसमय । ३३ ॥ 


-शिवोनामासीति व्याख्याते हहद्राष्टके । & । ८ मंजन्याख्या- 
याम्‌ ॥ ३१॥ 


ऽध्यायः १० ] भाष्यसहिता ( ९४३ ) 
.. भाषार्थ-शिवोनामासि इसकी व्याख्या द्रीक ६ 1 ८ मँत्रम दोगडै 1 ११॥ 
मन्तः । 
ॐ (क 1 £ , यदध = 
विश्वानिदेवसवितद्रितानिपराघुव ॥ यद्धदन्तन्नऽ 
आघ्वं ॥ ३२॥ 
_ ॐ विश्वानिदेवेत्यस्य नारायण ऋपिः । गायनी छन्दः । सविता 
देवता । प्रार्थने वि° ॥ ३२ ॥ 
भाष्यम्‌-( देवसवितः ) हं देवसवितः ( चिदवानि ) सर्वाणि ( दुरितानि ) पापानि 
{ पराञ्व ) दूर गमय (यत्‌ ) यत्‌ ( मद्रम्‌ ) कल्याणम्‌ ( तत्‌) तत्‌ (नः) असा- 
-ज्प्रति ( आसुव ) आगमय ॥ १२॥ 


भाषार्थ--हे सवितादेव हमारे सद पापोरो दर क्रो भौरजो कल्वाण हेमो हमको 
याप्रकरो॥ ६२॥ . 

„५ क. त । 

ॐ द्यौऽ्रान्तिरन्तरिकषटशान्ति-प्थिवीशान्तिराप 
स्शान्तिरोष॑धयश्शान्ति-+वनस्प्पतयश्शान्तिर्िवे 
देवाभ्शान्तिम्बेहशान्तिस्सवटशान्तिस्शान्तिवशा- 
न्तित्सामाशान्तरोध ॥ १२ ॥ 

ॐ द्योः शान्तिरिति व्याख्यातम्‌ रुद्राष्टक शान्त्यध्याये ॥१७॥ 
माभार्थ-दयोः लान्ति--हसकी व्याख्या शान्त्यध्यायक्ते १७ मंतक्रे दोगई ॥ १३ ॥ 

ड # क । ॥ 

ॐ शन्तिः शान्तिः सुशान्तिवत्‌ सवाणष्टा- 
न्तिमवतु 1 अनेन सद्रामिषेककमणा कतेन श्रीभग- 
वन्मवानीराङ्रमदास्द्रः प्रीयतां न मम ॥ 
ॐ सदारिवापणमस्तु ॥ 


इति सस्तिप्राथनामत्राऽध्यायः ॥ 


( १४९ ) सुद्राषछाध्यायी- [ दशमोऽध्यायः १०. 1 


यवार्थ-रातिः ३ सबप्रकारसे शातिहो सम्पूणं अरिषोको शांतिहो इस रद्राभिष्क~ 
क्से श्रीभगवान्‌ भवानीक्षङ्कर महारद्रभसन हो, मेरा इसम्‌ कुछ नदीं सवरकरकाह" यट 
श्िजीके अपण हो , 


स्वस्तिप्रार्थनाते मन्त्रा्याय पूणं हु) 


न [क क च 
इति श्रीखाष्टके मुरादाबाइनिवासि प° ज्वालाप्रसाद मिधद्तर॑स्छतोभ्य - 
भाषामाष्यसमन्वितः मनच्राप्यायः ॥ 


दोहा । 


गतरीदकर पदकमर, प्रेमपदित हिय लाय | 
सस्त माषादिलकसद, कीनो रुद्राध्याय ॥ १॥ 


पै एनँ कर प्रम जो, ठट पदारथ चार । 

भक्ति होय श्रीशेभुकी, जो जगमे सुलसार ॥२॥ 

संवत्‌ ऋतु ऋतु अक विधु, मास्त जसा पुनीत । 

उ्कपक्ष तिथि चौथ ज्म, चन्द्रवार शिवप्रीत ॥ ३ ॥ 

पूणं कियो ज्युभ अथ यह्‌, सज्जनकरह दसुखदपमन । 

पटहं सनद कर मेम जो, पावहि मोद. महान ॥ ? ॥ 
| समाप्रोऽयं मन्थः ॥ 


यनया यय 


पृस्तक मिरनेका टिकाना- 
~ | | 
खेमराज श्रीकृष्णदास, | गङ्गाविष्ण॒ श्रीङृष्णदास' 
“भ्रीवैकंरेश्वरः' स्टीम्‌-ग्रेस+ । “ठक्ष्मीवंकेटेश्वरः? स्टीम्‌ मेसः 


॥ 
| 


बम्बई- | कल्याण-बम्बई. 


